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भूमिका 


( क्रियात्मक औषधि विवरण की आवश्यकता ) 
भारतवर्ष में आयुवंद्‌ के विद्यालय व महाविद्यालयों की संख्या कम नहीं 
है। कई स्टेटों मे आयुर्वेद विद्यालय सरकार द्वारा भी परिचालित है। कई 
प्रान्तों में ये आयुर्वेद व यूनानी के चिकित्सा वोर्डा द्वारा सम्बद्ध व साहाय्य 
प्राप्त भी हैं । विश्वविद्यालयों से भी कई सम्बद्ध हैं। इनसें दो प्रकार के पाव्य- 
क्रम परिचालित है। एक वह जिनमें विशुद्ध आयुर्वेद का कोर्स पढ़ाया जाता 
है। दूसरे वे जिनमे सिश्चित कोर्स पढाया जाता है। दोनों प्रकार के विद्यालयों 
में दब्य गुण के विषय का पास्यक्रम केवल नाममात्र के क्रियात्सक आधारों 
पर शिक्षा देते हैं। इनके क्रियात्मक विवरण में केवल मात्र औषधि दिखा देना 
ही या बहुत हुआ तो कहीं वनौषधि यात्रा करा करके पूरा समझ लिया जाता 
है। छुछ जगहों में तो इनका भी प्रबन्ध नही है । इस प्रकार एक-दो वार द्वव्य 
देखने से छात्र को सन्‍्तोष नहीं होता, न स्मरण ही रह सकता है। 
इधर वाज़ार में जो द्रव्य मिलते हैं उनसे मिलावट बहुत होती है। कोन 
द्रव्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है यह कहना सरल नहीं है । अतः उचित वस्तु 
का ज्ञान होना अदक्य-सा हो जाता है। कई द्रव्य व्यापारियों द्वारा टिकाऊ 
करने के लिये रंगे जाते है । किसी में तेरे मिलाया जाता है। यथा : पारसीक 
यमानी व सॉठ में चूना मिलाकर सफेद वनाया जाता है। सीगिया को तैल 
में रंगने से पूर्व उसे गोमूत्र व॑ं काशीश के जल में भिगोया जाता है। कुछ विशेष 
विधि से तैयार होते हैं ) यथा ! कुटकी को चाजार मे छाने से पूर्व फरमेण्ट 
करके सुखा कर छाते हैं । तव रंग पीछा होता है व सुगन्ध आती है। पुष्कर- 
मूछ को उसके ऊपर के छिलके को छुडाकर तब वाजार सें छाते हैं । इत्यादि । 
अतः केवछ पघुक बार के दर्शन से ही द्वव्य का ज्ञान नहीं हो पाता । 
संदिग्ध हव्यों की तो वात ही पृथक है। इस निमित्त आवश्यकता इस बात 
की पडनी है कि छात्र को ठीक ज्ञान देने के लिये उसके दिखाने के बदले उसके 
रचनात्मक ज्ञान का भी विवरण जानना आवश्यक है । नकली बनाने वार्लों 
ने तो सारे परीक्षा के साधनों को निर्मूंठ वना रखा है। नकली चीजें परीक्षा 
में अधिक देर यहरती है । असली में वे ऊन्षण कम मिलते हैं यथा : शिक्षाज़ीत 
को ही ले ले तो नकली को सरलता से असली परीक्षा द्वारा ममवाया जा 
सकता है। अतः द्रव्य की अन्तःरचना व वाह्मरचना को देखकर व राखा- 
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यनिक परीक्षा द्वारा परीक्षा कर हे उसका परिचय फरने पर टाय को ही पससे 
विद्यार्थी को रहता दे घह रचना लादि देगापर अममें नाव पा सायाय 
परीक्षणों से परीक्षा करके हच्य लेने मे नाणछाप्रब्प ने 
अतः क्रियात्मक परिज्ञान का होना शत्यायश्थया सानसर शंख परमक की 
निर्माण किया गया है । 

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उस बिपय का न्निया ह ४४ 
प्रत्यक्ष परीक्षणों का ज्ञान कराया जाता है। प्रत्यण देशस थे वियामसर सवच्पप 
परिचय से 5व्य का ज्ञान सानसपटल पर देश सके आहिस रमदा ८ । 'द्रन्र 
इस प्रकार प्रभावित भी बहुत होता 8। नासुबद् के घशिक्षझ सस्मे विशे 
दिलचस्पी नही छेते | अतः विपय भी उनकी ८ष्टि मे नसण्य हो जाना * । 

यही नही, आयुर्वेद में क्रियास्मक प्रत्यश्ञोह़रण ने होने से प्गपनिफक 
चिकित्साशाख की शिक्षा की तरह प्रभावणाली नहीं होवा । अतः 
मिश्रित कोर्स में अधिकतर जावुनिक विपयों की नरण जआारथित गे 
और झुकाव भी उधर ही होना जाता दे । क्षतः जावश्यकता भू 
के विपय जो कि गप्रध्यक्ष ग्ट हे शाधुनिक विपयो थी सरह सुरुचिपृण 
बनाये जाँय । 

इस क्रियात्मक विवरण में द्वब्य गुण के विषय को समुचित बनाने के स्प्सि 
यह प्रयत्न किया गया है। इससे की ग्रकृष्ट पद्धति द्वारा हच्य गुण की शिक्षा 
देने पर यह विपय हस्तामहकबत हो जाना हु। एक हच्य को दो घंटे सनक 
देखना, विवरण लिखना व भीतर की रचना को स्वयं देग्पक्र उसका ज्ञान 
करना आदि एक द्रव्य पर पर्याप्त समय रूगाना कप्य का ज्ञान मानस पटल पर 
जसा देता है । जत. इस विपय को आयुर्यद की शास्त्रीय परिपाटी के 
देकर इसका यह स्वरूप निर्घारण किया गया है । 

इससे द्वव्य की वाह्य आकृति का ज्ञान, छेदन करके विशेष शक्ति के ताट 
द्वारा भीतरी बनावट का ज्ञान करना, उसऊे रस, वर्ण, विलेयता, गन्ध व शब्द 
आदि का स्वतः प्रत्यक्षोकरण सम्मिलित है। यथा ४ हच्य के वर्ण परिन्नान 
छिए द्वव्य का प्राकृतिक वर्ण, चूण करके उसका वण, भग्न करके सोतर का 
चरण, जरू, छत व तू से पकाकर उससे का वर्ण, सुरा व ज्वाला से डालकर 
चण का ज्ञान करके देखना होता है । इस तरह उसप्तफा स्वरूप चिरस्थायी 
होता है। रस परिक्षान के लिए द्रव्य को जीम पर रखकर उसके रस का 
अत्यक्षीकरण करते हैं। कुचला, धत्तुर, कुटकी, अश्वगन्धा का जो स्वयं रस चश्न 
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कर नहीं जानता वह रोगी को देने से वरास्तविरुता का ज्ञान नहीं रख सकता । 
इसी प्रकार गंध विज्ञान के लिए द्वव्य का आक्ृतिक गन्ध, उसके चूर्ण का गंध, 
अग्नि में डालकर उसका गंध जानने पर द्वव्य का गन्ध प्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष 
हो जाता है। द्रव्यों के मूर्त गु्णो की परीक्षा विना स्पर्श किये सम्भव नहीं 
होती । गुग कामुक व मूत्ते दो प्रकार के होते है। मूत्त गुणों का स्पर्श करके 
उण्ण, शीत, रूचक्त, खर, कठिन, स्निग्ध, पिच्छिल, झदु आदि का ज्ञान हो जाता 
है। कार्मक गुण तो शरीर में जाने पर ही ज्ञात होते हैं, अतः इस परीक्षा से 
मर्तत गुणों का ज्ञान ही अपेक्षित होता है। शब्द परीक्षा में हृष्यगत कोई ग 
होता है तो उसको जानते हैं। यथा : करंज शण आदि । भंगुर व अभंगुर की 
भी परीक्षा करते हैं । | 

चर्ग निर्धारण ; यह विषय पाँच भौतिक लक्षणों के आधार पर मिलता 
है । किन्तु इसका विवरण रसाधार पर ही करना ठीक होता है। सुश्रुत ने 
इसको अधिक स्पष्ट करके लिखा है और उसके आधार पर चर्ग बनाने पर 
सामाध्यरूप से गण का ठीक पता चल जाता है। इसका विवरण विशेषरूप 
में आगे किया गया है। अतः इस प्रकार से छात्र के 'सामने एक रूप आ 
जाता है और वह अपना विचार बनाने में सफल हो जाता है। 


इस प्रकार क्रियात्मक ज्ञान के हो जाने पर द्वव्य का एक परिपक्त ज्ञान 
हो जाता है ओर छात्र को भी सनन्‍तोष हो जाता है। इसमें अभी इतना ही 
ज्ञान दिया गया है जो कि आयुर्वेद के छात्र के लिये उपयोगी हो। सूक्ष्म 
विवेचन के लिये अणुवीक्षण यन्त्र का सहारा लेना होता है। इसमे सब छात्र 
जानकारी नही रखते । अतः आवश्यकता है कि इस तरफ अध्यापक पूर्ण 
ध्यान दें । 

कठिनाई : इस विषय के तेयार करने में पर्यापध कठिनाई का सामना 
करना पडा है। अभी तक कोई पुस्तक इस विचार की आयुर्वेद मे नहीं थी । 
आधुनिक फारसेकोग्नोसी से इसका विशाल साहित्य है और एक स्थायीरूप 
क्का किन्तु उससे आयुर्वेद की औपधियों का विवरण न होकर ब्रिटिश 
फारमाकोपिया व अमेरिकन फारसाकोपिया के द्रव्य होते है । जिनमे का अधिकांश 
भाग वेद्य चिकित्सक प्रयोग नहीं करते । अतः उनको आयुवदानुकूर बनाने 
से नये रूप से स्वयं करके उसका विवरण दिया गया है। जहाँ पर साधन 
मिले उनका उपयोग किया गया है। इसके बाद यह प्रयव्न भी चालू है कि 
शेष जीपधियों का भी विवरण तैयार करके उसका भी योग किया जाय | यह 
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क्रम बहुकालापेक्ी ह । मूषम रचना वा भा ऋत वैयार शा रहा है । 
जो कि इस विपय के विशेषज्ञ बनने बालों के छिय्रे उपयोगी होगा। हसईे 
बाद उस साहित्य का भी निर्माण हो रहा है शिमसे दान चर्म शी देखबार गिर 
द्रव्य का चूर्ण ठे य्रह छान कर सफें। सदी ये अस्य सस्गूती के लिलश के 
समझ सके। प्रस्तुत साहित्य केयछ क्रियास्यफ़ रुप हा ही विग्रेधद # । हसप। 
विस्तृत साहित्य बृधत्नयी निधण्टु के रूप में शापके समा भीश परे थाएा है 
इसका कार्य हो चुका है। वियरण उसमे टैसने ही जावश्यकता है। टशर्से 
सूचम रूप से वनौपधि का परिचय दिया गया द। छत ऐयर क्रियास्मर शाप 
देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है । 
आभार प्रदशन : 

इस पुस्तक के निर्माण से पृर्णना लाने के रिएए मई आायुनिक ये धायुवेतिक 
पुस्तकों से सहायता छी गई है। घानस्पतिक वियरणश को स्यद करने में 
चनस्पतिणास्र की पुस्तों का आजश्षय लिया गया है । उहाोँ नह झायुयेद्र ४ 
संज्ञाये मिली है उनका प्रयोग किया गया है । जेप को जाउनिय संजाक्षों रे 
आधार पर तैयार क्रिया गया है । 

हसारे विभागीय सब व्यक्तियों ने हलमे सहयोग हिया # । जिन्र खनाई 
में कान्तिछाछ भट्ट का हाथ अधिक रुदा दे । एमार छात्रों ने भी उन्साए से 


५४. 


३ कि 


७ 
हु 


भाग लिया है। कई चित्र श्री श्यासछालूजी सकसेना द्वारा भी बनाये गये 


अत्तः से उन सब सजनों के प्रति आभार प्रदर्नन करना अपना प्रधान 
समझना हूँ जिनका सहयोग हसें मिछा है । जिन अन्यों की सहायता ली गई 
उनकी सूची जन्यतन्न दी गई हं। 


हि । र 


| 


मा 


निरवेदक-- 


विश्वनाथ हिदेदी 


आधार-भ्रर 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन से निम्नलिखित ग्रन्थों से सहायता ली गई 


है उनके रचयिताओं का हम हृदय से आभार मानते है-- 


३८ 
हि 
दे. 
४. 
७, 
६. 
७. 
<. 
९, 
१०. 
१५ 
पृ२, 
१३. 
१४. 
१७, 
१६. 
१७. 
१८, 
१५९. 


चरकसंहिता । 

सुश्रुतसंहिता । 

अष्टाइह्दय । 

अष्टाड्सग्रह । 

घन्वन्तरिनिधण्टु । 

राजनिधण्टु । 

भावप्रकाशनिघण्डु । 

केयदेवनिघण्टु । 

मदनपाकनिधण्टु । 

द्वव्यगुणविज्ञान द्वितीय भाग, श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य । 
चनस्पतिवर्णनप्रवेश, श्री बापाठाछूजी गुजराती । 

टेक्स्ट चुक ऑफ बोटानी इंडियन एडीशन, छाउसन व साहनी । 
प्रैक्टिकल फारमेकोगनोसी, टी० इ० ट्रीज 

टेक्स्ट खुक ऑफ फारमेकोंगनोसी, वेंलिस । 

के ००० ***, ट्वीज ! 

इण्डियन सेडिसिनल प्लांट्स, कीर्तिकर बसु । 

इण्डियन समेटिरिया सेडिका, नादुकरनी । 

फोरेस्ट फ्छोरा, श्री कुञ्नीकालजी । 

प्रेक्टिकक फारमेकोगनोसी । 
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क्रियात्मक औषधि पष्टियय विज्ञान 


है 


द्रव्थ पर्चिय विज्ञान 
आसुख : 


द्रव्य परिचय विज्ञान द्रव्य गुण गासत्र का एक प्रधान अग है जिसमे केवल 
द्रव्य के परिचय का ही समावेण होता है। इस परिचय मे उन सब बातों 
का समावेश होता है जिनसे द्रव्य का पूरा परिचय हो जाय । इसमे द्रव्य के 
अकुरोड्भेद से लेकर फलपाकान्त तक की सारी स्थिति तक का विवरण 
रहता है। इसके साथ ही द्रव्य की उत्पत्ति का स्थान, उत्पन्न होने व परिपक्त 
होने का काल, उसके सग्रह व सरक्षण की विधि, व्यापारिक स्वरूप व अन्य 
विवरण का भी ज्ञान होना अत्यावश्यक समझा जाता है। महर्षि चरक ने 
इन सभी वातो पर बड़ा ही सुन्दर विचार उपस्थित किया है और द्रव्य की 
परीक्षा के विषय मे लिखते हुये उन्होने लिखा? है कि निम्न बाते द्रव्य के विषय 
में जानना अत्यावज्यक है 


द्रव्य परिचय विज्ञान ५ ओषधि सग्रह व सरक्षण विज्ञान 
२ द्रव्य गुण विज्ञान ६ औपधि सस्कार विज्ञान 
३ द्रव्य प्रभाव विज्ञान ७ मात्रामात्र विज्ञान 
४ देश विज्ञान ८ ओषधि प्रयोग विज्ञान 


औषधि के विपय मे यह जानना चाहिये कि इस की आकृति क्या है, किस 
देश मे किस प्रकार की भूमि मे उत्पन्न होती है, इसके सरक्षण व सग्रह की 
विधि क्‍या है, किस सस्कार के करने पर क्या कल्प बनता है, इसके गुण 
व कर्म क्या है, कितनी मात्रा में देने पर इसका लाभ होता है, किस- 
किस रोग मे प्रयोग करना चाहिये और इससे क्‍या छाभ व हानि होती है । 
विना इसके जाने औषधि का प्रयोग करना प्राचीन कार मे मना था। यह 
सारा विषय द्वव्य-ग्रुण शास्त्र का है। इसमे से द्रव्य परिचय का, उत्पन्न होने 
वाले देश व भूमि का व सग्रह एवं सरक्षण का ज्ञान द्रव्य परिचय विज्ञान की 





१, इदमेवप्रकृतिमेवगुणमेवप्रभावमस्मिन्‌ देशे जातमस्मिनृतावेवंगृहीतमेव- 
निहितमेवमुपस्कृतमनया मात्रया प्रयुक्तमस्मिन्‌ व्याधावेवविधस्य पुरुषस्थेत्तावन्त 
दोपमपकर्पंयति उपशमयति वा | च० वि० स्था० अ० ८ । 


४ क्रियात्सक आंपधि परिचय विज्ञान 


सीमा में आते है. तथा शेष द्रव्य गुण के कर्म व गुण विज्ञान मे था ह। अत 
द्रव्य परिचय विज्ञान में इन बातो का समावेश होता हैँ जंसा कि ऊपर 
लिखा गया है। ' ेु 

द्रव्य परिचय विज्ञान में द्रव्य के आद्र एवं शुप्क स्वरुप का तथा उसकी 
मूल, काड, पत्र, पुष्व, फछ आदि के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये। उसकी 
आम्यतर रचना का भी ज्ञान होना चाहिये ताकि औपधि के विपय का पूर्ण 
ज्ञान हो सके । द्रव्य के अंगादि के ज्ञान के अतिरिक्त यह भी ज्ञान होना चाहिये 
कि इसकी जाति क्या है, शास्त्र में किस-किस गण में वर्णन आया हू तथा इसके 
भेद व उपभेद क्‍या है। 

आयुर्वेदशासत्र में २००० औपधियो का विवरण आता है। सहिता म्रंयी 
को देखें तो चरक में ६३६ द्रव्यो, सुश्रुत सहिता मे ५७३ द्रव्यों, अष्टाग हृदय में 
९०२ द्रव्यों, वेदों मे २५० औपधियो, निधण्ट्रु ग्रथो मे से धन्वन्तरि निधद्र 
में ३७३ द्र॒व्यो, राजनिघदु मे ११२६ द्वव्यो व अन्य कई उपयोगी धान्यों व 
जलादि का विवरण मिलता है। इसी प्रकार भाव प्रकाश में ४२६, मदन पाल 
मे ४९४ व कैयदेंव निघद्ु मे ४२४ औपधियो का उल्लेख है। यदि चिकित्सक को 
इसका ज्ञान नही होगा तो द्रव्य से बनने वाली औपधि का निर्माण भी 
नहों पायगा। अत यह जानना आवश्यक है कि द्रव्य का आकार-प्रकार 
व उसकी रचना क्या है, ये कहाँ से उपलब्ध होते हैं और कहाँ से व्यापार 
होता है। 

इस पुस्तक मे द्वव्य-परिचय के विपय मे वेद्योपयोगी साहित्य का 


वह भाग मिलेगा जिसे जानकर वह द्रव्य की ठीक स्थिति का ज्ञान कर 


सके । साथ ही शिक्षाकाल में कितना विपय द्रव्य-गुण के प्रत्यक्षीकरण-काल 


मे लिखना चाहिये जिससे द्रव्य का विवरण हो सके इसका निर्देश यहाँ पर 
किया गया है। औषधि-विवरण के लिखने से पूर्व सक्षिप्त ज्ञान होता भी आव- 
इयक है अत' इस स्थान पर औषधि सबंधी साधारण विवरण उपस्थित किया 
जा रहा है। शिक्षा-काल मे बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार के आ जाते है 
कि उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं रहता। अत सबकी सुविधा के लिये इस 
स्थान पर इनका भी समावेश किया गया है ताकि इसको जानकर वें भी 
कायेरत हो सके । ट 

आधुनिक वनस्पति शास्त्र बहुत ही प्रौढ हो चुका है। आज प्रत्येक प्रकार 
की जानकारी की सुविधा उपलब्ध है अत उससे वैद्य समाज व विद्यार्थी गए 


द्रव्य परिचय विज्ञान है छु 


को भी लाभान्वित होना चाहिये । अत' स्वरूप-विज्ञान के साथ आश्यंतर रचना 
तथा वाह्मय रचना का त्तान कराने के सव साधन उपलब्ध किये गये है। आयुर्वेद 
के ग्रथो मे इतका विवरण तो है परन्तु उनका विस्तारपूर्वक ज्ञान अभी तक 
सगृहीत नही है, जिसके अभाव से छात्र पसारियों के शिकार हो सकते है। 
वेच समाज भी अच्छी तरह परिचय का ज्ञान नही रखता अतः कई द्रव्य 
इस त्रुटि से सदिग्ध हो गये है। इसके निवारण के लिये आवश्यक है कि 
उन समुचित ज्ञान किया जाय । इस सबच्धच का ज्ञान इसलिये ही सक्षेप में 
वियाजा रहा है | 


“--00४७६८ ०-< 


आणधि-परिचय छिखलन की भिधि 


औपधि-परिचय छिखने का भी एक क्रम होता हैं और उस क्रम का त्याग 
करने पर पूरा विवरण नही लिखा जा सकता जो कि उचित होना चाहिये । 
आवश्यकता इस बात की है कि उसका ज्ञान ठीक प्रकार का हो अत उसका 
एक नमूना यहाँ पर दिया जाता है । 


द्रव्य का नाम, प्यीय व गण : जिस द्रव्य का विवरण लिखना अभिप्रेत 
हो उसका नाम देना चाहिये, विशेषकर जो कि प्रचलित नाम हो | छ 
को उसके प्रसिद्ध पर्याय भी देना उचित है। इसके बाद उसके गण का नाम, 
लिखना चाहिये जो कि चरक व सुश्रुत मे दिया हो। आधुनिक गण का नाम 
भी लिखना आवश्यक है ताकि विद्याथी को याद रह सके । 


आकृति-विज्ञान : आक्ृति-विज्ञान से ही स्पप्ठ है कि उसमे उपलब्ध 
विवरण देकर परिचय लिखा जाय और वह ऐसा होना चाहिये निससे कि 
उसका पुरा ज्ञान आ जाव। अर्थात्‌ यह द्रव्य, वनस्पति, वानस्पत्य, ओऔपधि व 
वीरुध्‌ मे से किस जाति का है। इसके किस अद्भ का विवरण दिया जा रहा 
है। वह मूल है, पत्र है, काण्ड है, या क्या है। उसकी क्या विशेषता है। उसका 
आकार, प्रकार रूम्बाई, चौडाई, मोटाई आदि क्‍या है, वाजार मे किस रूप मे 
मिलता है, उपस्थित किस रूप मे है, उसका वर्ण क्या है। ट्रुकडो के रूप मे है 
अखडित है या खडित है। उसमे जो भी विशेषता है वह सब लिखना आवश्यक 
है। तात्पर्य यह है कि उसके विवरण का कोई अंश छूटने न पावे । हो सके तो 
रेखा-चिन्न बनाकर प्रस्तुत करना उचित है । 


०८5 ] 
वर्ण-विज्ञान - वर्ण की उपलब्धि के लिए निम्न कई उपाय बरतना 
आवश्यक है । - 


१ - प्रथम प्राकृतिक वर्ण क्या है। उसका छेद लेने पर भीतर का क्या वर्ण 
है, बाहर-भीतर के वर्ण मे कोई भिन्नता हो तो उसका भी विवरण देना चाहिये । 
फिर घिसने, तोडने, चूर्ण करने, क्वाथ की तरह पकाने पर क्या वर्ण मिलता है ! 
तेल व धृत मे पकाने पर व सुरा भे डालने पर क्या वर्ण मिलता है। जलाने 
+< ज्वाला का वर्ण क्या है। छेद लेकर चित्र वनाकर विवरण देना चाहिए । 


ओपधि परिचय लिखने की विधि छ 


रसविज्ञान : उसके रसज्ञान के लिये जिह्चा पर रखकर रसज्ञान करना 
चाहिए | यह सामान्य साधन है। कभी-कभी कई द्रव्य जीभ पर नही घुलते, 
यथा : राल, गुग्गुल, लाक्षा आदि | यह द्रव्य सरलता से तेल, छत या सुरा 
में घुल जाते है। इनके ज्ञानार्थ रसना पर रखना चाहिये और मधुर, अम्ल, 
लवण, कट, कपाय का ज्ञान जो भी हो लिखना चाहिए । 


गंधविज्ञान : प्रत्येक द्रव्य मे कुछ गध होता है किसी-किसी का विशेष गध 
होता है वह प्राणन्द्रिय ढ्वारा प्रत्यक्ष होता है अत. इस विधि से ज्ञान करना 
चाहिये । कभी-कभी गघ का विशेष ज्ञान नही होता, तब चूर्ण मे पानी सिलाकर 
रगड़ कर सूघने से ज्ञान हो जाता हैं। जलाने पर गन्ध का ज्ञान होता है। 

स्पशविन्नान : द्रव्य मे मूर्त व अमृत गुण रहते है। इनका ज्ञान स्पर्श के 
हारा होता है। मूर्त गुण का ज्ञान स्पर्श से जानकर लिखना चाहिये कि यह 
कोमल या मृदु, रूक्ष, कठिन, आदि कया है। पानी मे डालकर ग्रुरुता व रूघुता 
का ज्ञान हो जाता है । 


शब्दविज्ञान : द्रव्य मे कोई शब्द हो तो' लिखना चाहिए। यथा करंज 
बीज मे, सन में होता है। जिसमे नही हो. तो भम्नकाल का शब्द, जलाने के 
समय का शब्द लिखना चाहिये । 

गणपरिचय : ऊपर के विचारों के आधार पर इस द्रव्य का क्या गण 
होगा यह लिखना चाहिये । इसमे विगेषता रसाधार पर ही लिखने मे मिलती 


है । विशेष विवरण आगे दिया जा रहा है । 
ह वर्ग का निधोरण :-- 
चरकादि ऋषियो ने इस विषय पर जो विचार दिये है वह निम्न हैं यथा - 
पार्थिव द्रव्य : गुरु, खर, कठिन, मद, स्थिर, विशद, सान्द्र, स्थूल व गध- 
गुणवहुल होते हैं । 
आप्य द्रव्य : द्रव, स्निग्ब, शीत, मृद, मद, पिच्छिल, गुरु, स्तिमित, सर, 
' सान्द्र, रसबहुल होते है । 
नर 
तेजस द्रव्य : उष्ण, तीदण,सूदम, लघु, रूक्ष, विशद, खर, रूपबहुल होते है । 
वायव्य द्रव्य : लघु, रूक्ष, शीत, खर, विशद, सूद्धम, व्यवायी, विकाशी, 
स्पर्शबहुल होते है । 
नाभस द्रव्य ; मृदु, लचु, सूद्रम, इलदण, विशद, विविक्त, व्यवायी व 
दशब्दबहुल होते है । 


८ क्रियाप्मक जीपधि परिचय विज्ञान 


.#म 


इनमे ऊपर जो भी लक्षण दिये गये है उनके आधार पर कोई वर्ग-निर्वारण 
कठिन हो जाता है क्योंकि यह कामुक व मूर्त गुण युक्त कहे गये ८। न कैवेछ 
गधवहुल, रसवहुल, रूपवहुल व स्पर्भवहुल कहने मात्र से ही वर्ग बनता है 


अमान, 


प्रत्येक द्रव्य में गष होगा ही अत गधबहुल मानकर चले तो एल, छवंग, उयीर 
को पाथिव मानता होगा | मधु व छत के अतिरिक्त आप्य कोई न होगा । हव्य 
अधिकतर शुप्क ही बाजार से आते हैं। अत उनमे भेद करना कठिन होगा । 
रूपबहुल मे प्रत्येक द्रव्य मे कोई न कोई रुप होता ही है। इसी प्रदार स्पर्धबहुल 
की स्थिति है। शब्द तो किसी द्रव्य मे शायद ही मिलेगा अतः वर्गीकरण मे 
कठिनाई आती है । 

इनके समाधान के लिये केवल सुश्रुत का रसप्रधाव आधार लेने पर काम 
चल जाता है और सवपिक्षा अधिक निकट होता है | यथा : 

१ प्रायशों मधुरमीफषतु-कपायम्‌-इति पाथिवम्‌ । 

२ प्रायश्ों मधुरमीषत, कपायाम्ललवणम्‌ आप्यम्‌ । 

३ प्रायश कद्गुकमीपतु अम्ललवणम्‌--तैजसम्‌ । 

४ प्रायः कपायमीषत्तिक्तमू-- वायव्यम्‌ । 

५ प्रायशोध्व्यक्तरसम्‌ ईषत्तिक्तमु--नाभसम्‌ इति । 


इसके आधार पर विचार करके यदि वर्ग बनावे तो पा्चभौतिक वर्गीकरण 
का एक स्वरूप वन जाता है। केवल प्रश्न प्रायश्॒तिक्त, प्रायश. अम्ल व 
प्रायश लवण वालो का विचारणीय रह जाता है । 


तिक्त रस वाले द्वव्य उष्ण व जीत दोनो प्रकार के गुण युक्त होते हैं । 
अत इनका विचार रसाधार पर सुश्षुत ने नही दिया है। वीर्याघार व विपाका- 
धार पर विचार कर लिया जाय तो कुछ स्वरूप बच जाता है। वीर्याघार पर करें 
तो उप्ण द्रव्य तैजस व शीतद्रव्य आप्य हो सकेगे । इसमे सन्देह होने पर सुश्रुत 
के निम्न वाक्य का आश्रय लेकर चले तो कुछ स्वरूप बन जाता है। यथा : 


तेजोभूयिष्ठाया भूमौ कटुक तिक्त च | सु० सू० स्था० ४६६ 
अत. तिक्त को कद्ठ समान होने से आस्नेय वर्ग मे रखा गया है। तिक्त का 
विपाक भी कठ्ु होता है और वीय॑ भी उप्ण प्रायश होता है। अत. आस्नेय 
मानने से हेतु कुछ बनता है। 


वहुत से चिकित्सक तिक्त रस को वायव्य मानने को कहते है क्योकि 
तिक्त रस का निर्माण वायु व आकाश तत्व के संयोग से होता है और कोई 


ओषधि परिचय लिखने की विश्ि ९ 


तिक्त रस वाले द्रव्य शीतवी्य भी होते है। अत उनका कथन है कि वायब्य 
माना जाय । इसको माने तो आकाशीय क्यो न साना जाय यह भी प्रश्न है ? 
अत विवादरहित विचार नहीं वनता। उनको अपने बात की पुष्टि मे कोई 
विशेष तक॑ नही मिलता । अत प्रायश्ः पूर्व के आधार पर तिक्त का वर्गीकरण 
किया गया है। सूद्रम विवेचन के लिए प्रत्यक्ष वर्गीकरण मे स्थान न होने से व 
कठिताई होने से अभी तक इसे तैजस वर्ग मे ही रखा है। यदि कोई सतोषजनक 
कोई विचार देंगे तो इस पर पुनः विचार कर लेंगे। यह भौतिक वर्गीकरण 
प्रायश. एकरूपता लाने के लिए ही किया गया है। यह निर्णयात्मक नहीं है । 
यह विवरण अधिक युक्तिसगत जान पड़ता है। इसके मानने का एक शास्त्रीय 
आधार भी है, यथा : 

रसवीय॑प्रश्नतयी. भृतोत्कर्पापकर्षत: । 

एकरूपा विरूपा वा द्रव्य समधिशेरते ॥ अ० हु० सु० अ० १७। 


अम्ल को भी' इसी प्रकार वीय व विपाक के आधार पर तेजस माना गया 
है। लवण मधुरविपाकी प्रायश. होता है। अत शीतवीर्य होने से आप्य 
हो सकेगा। अत. विचार रसप्रधान के आधार पर किया गया है। इससे 
भी सूच्म विचार करना हो तो तिक्त के साथ कटु-अम्ल अनुरस रहने पर तेजस 
व मधुर-कधाय अनुरस रहने पर वायबव्य वर्ग मे रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण 
विवरण सुश्रुत ने विचारणीय लिखा है। मधुर प्राय, पाथिव व आप्य दोनो 
है। फिर किस प्रकार इनमे भेद होगा व 'प्रायश' मधुर' ईषतु कषाय पाथिव", 
व प्रायश. मधुरमीषदम्ललवणम्‌” आप्यम्‌ कहा है। ऐसे ही 'ईषदम्ललबणकदुरस- 
प्राय तैजसम्‌! ईषत्तिक्त विशेषतः कषायम्‌-वायव्यम्‌” आदि जो प्रधान रस के 
साथ ईषद लगे हैं उनका समाधान करना चाहे तो निम्न विचार मिऊू सकता 
है और सुश्रुत का निर्णय भी तब समझा जा सकता है। यह विचार बहुत 
सुक्ष्मता के साथ विचारा गया है। यथा : भरृतोत्कर्ष---दो महाभूतो के अधिक 
होने पर प्रायश. रसोत्पत्ति सब आचार्य मानते हैं। विचारिये . यथा 


१ पथिवी + जलप्रधान ( नाभस + वायव्य + तैजस ) 55 मधुर रस । 
२ पृ० + वायुप्रधान ( आप्य + तैजस + नाभस ) ८ कंषाय रस । 
३ पृ०+अभि ( वा०+तै० +ना० ) 5 अम्ल रस । 

४ जल + अभ्निप्रधान ( वा०+ ते० & ना० )> छवण रस। 

५ वायु + अभिप्रधान ( पृ०+ना०+ तेजस ) 5 कटु रस । 

६ वा० +ना० प्रधान ( तै०+पा०+जल ) +तिक्त । 


हे 


क्रियात्मफ ओपधि पण्चिय चिन्नान 
ऊपर के बिचारानुसार निम्र तत्त्व विशेष रूप में इन रसो का निर्माण करते 
यथा : 
पृथिवी तत्व. अधिक--मधथुर, कपाय, अग्ल रस, 


जल तर्व हर मचुर, अम्ल, लवण, 
अप्नि तत्व ५ लवण, कट, अग्ल, 
वायु तत्व े तिक्त, कट, कपाय, 
आकाश तत्त्व हे तिक्त। 


इरा विवेचन से स्पष्ट है कि भूतो के परस्पर सन्निकर्ष व ्पकर्ष से जो रस 


बनते है उनमे उनका सान्निध्य अधिक रहता है। अत' 


पाथिव भें प्रायश माधुय के साथ ईपत्‌ कपाय लिखा है । 

आप्य मे. प्रायश. मधुर के साथ ईपदम्ल रछवण हो सकता है । 
तेजस भे. प्रायश कटु के साथ ईपदम्ल लवण हो सकेगा । 

वायव्य में * प्रायशः कपाय के साथ ईर्पात्तिक्त व कठ्ठु रस चल सकेगा । 
नाभस मे : अव्यक्त के साथ ईपतु तिक्त ररा रह सकेगा । 


अत' इस आधार को लेकर चला जाय तो एक निरापद भौतिक वर्ग की 


कल्पना की जा सकती है। अन्यथा कोई भी वर्ग क्रियात्मक काल में बनाना 
सभव नहीं हो सकता । बहुत विचार करने पर यह एक स्वरूप दिखाई पडा है । 
युद्रपि इसे भी निरापद नही मात्ता जा सकता परन्तु औरो से यह बहुत सन्निकट 
आता है अत इसको इस रूप मे ही रखा गया है। 


क्योकि द्रव्य के आक्वृतिविज्ञान के लेखन मे अन्य विचार मानतुला पर 


प्रायशः नहीं पहुँचते अत' वर्गीकरण का आधार यह लिया गया है । 
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क्ियात्मक द्ृव्य-विज्ञान के वण्थ विषय 


ठब्यदिज्ञान यह द्रव्यगुणविज्ञान का प्रारम्भिक अंश है। इसमे द्रव्य के 
अंग-प्रत्यंग का ज्ञान करना पडता है। इस अवसर पर विवरणार्थ कई प्रकार के 
विपयो का समावेश होता है, जिनमे द्रव्यविज्ञान का व द्रव्य-परिचयविज्ञान का 
अंश प्रधान होता है, यह महत्त्वपूर्ण विज्ञान जो द्रव्य के अकुरोद्भेद काल से 
लेकर के द्रव्य की फलपाकान्त तक की अवधि का विवरण उपस्थित करता है । 
इसमे हरित या शुष्क द्वव्य ,परीक्षार्थ आते है और उस द्रव्य के अंग-प्रत्यग 
का निरीक्षण करके तब साराश लिखना पडता है। उनमे प्रधान निम्न लिखित 
अंग विशेष रूप से वर्णनाथ आते है । 


१ मूल मूल, कद, सुल त्वक्‌ , मुठ सधि । 

२ काण्ड काड, काण्डत्वक्‌ , काड का परिवर्तित स्वरूप, कद आदि । 

३ शाखा शाखा, शाखाग्र । 

४ पत्र पत्रवृन्त, पत्रसुल, पत्राग्र, पत्रपाश्व, पत्रशिरा, पत्रकोण, पत्रस्थ ग्रथि। 

५ पुष्प पुष्प का बाहरी आवरण, भीतरी आवरण, पुष्पपन्न, पराग कोष, 
केशर, गर्भाशय । 

६ फल कच्चे व पके हरित फल, शुष्क फल । 

७ बीज वीजावरण, द्विदल, अकुर, गर्भभोज्य आदि । 

८ सार। 

९ निर्यास | 

१० क्षीर व क्षार आदि । 

इनसे सबंधित विवरण का स्वरूप आगे दिया है। 

इन सब बातो के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता पडती 
है और उन परीक्षाओ के निमित्त कई यत्रों की आवश्यकता होती है, जिनमे 
प्रधान अणुवीक्षण यंत्र, व्यवच्छेदक रास्त्रादि, शीणियाँ, उच्च शक्ति के ताल, कुछ 
अन्य यत्र तथा कुछ रासायनिक द्रव्यो की आवश्यकता होती है। उनकी सूची 
निम्न लिखित है 


१२ क्रियात्सक ऑपधि परिचय्र विज्ञान 


१ प्रयताग्रवृद्धि पत्र ( 5०४9० ) १० जलूपूर्ण ग्लास 
२ छ्षुरक व वृद्धि पत्र (रिवटट0० ) . ११ सुरा ९० प्रतिणत 
३ सदश (7070०७$ ) १२ गश्लिसरिन 


४ काच या ताल ( ?ठलपतीआा5 ) १३ तेल 


५ बाल की कूचिका ( वश ) १४ बुत 

६ सुराप्रदीप . ( 8छापां [७9 ) १५ विन्दुक ( 7070]7०75 ) 
७ गीशे के पात्र, शीजी आदि १६ र॒जक वस्तु 

८ काचपटिटका ( $0065 ) १७ व्छाटिंग पेपर 

९ सुचिका ( ९९४९७ ) श्८ रूई 


० 


इनके अतिरिक्त पेंसिल, नोटबुक, कागज, डस्टर व प्यालिया आदि जो 
आवश्यक पदार्थ चाहिए वह सव लेना आवश्यक है। 


ओऔषधि-विवरण से रथ लिखना उचित होगा 


किसी ओपधि के विवरण को लिखने मे निम्न लिखित बातों को ध्यान मे 
ग्खना चाहिये। यदि ठीक तरह किसी वस्तु का निरीक्षण कर तो ज्ञात 
होगा कि वह वस्तु हरित अवस्था मे जेंसी थी, शुप्क हो जाने पर वैसी ही 
नहीं रही । उसके आकार, प्रकार, आकृति और भार मे बहुत बडा अतर 
आ जाता है। जिसने हरित औपधि के पत्र, पुष्प, फल, मुरू आदि को प्रारम्भ 
से नही देखा है वह उसको शुप्क हो जाने पर श्ञीत्र पहिचान नहीं सकता। 
द्रव्य-गुणविज्ञान के एक विद्यार्थी को इन द्रब्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करना पडता 
है । यदि वह थोडी भी अवहेलता कर ले तो भयकर भूछ कर सकता है। अत 
जावध्यकता इस वात की है कि प्रारम्भ से द्रव्य का निरीक्षण किया जाय । 
जो द्रव्य परीक्षणार्थ उपस्थित हो उसके विवरण को स्पष्ट लिखना चाहिये और 
उनमे पार्थक्य न हो इस निमित्त उसकी प्रत्येक स्थिति को एक समान ही 
लिखने के निमित्त निम्न सरणि को ध्यान मे रखना चाहिये । इससे विवरण मे 
एकरूपत्ता आ जाती है । 
संक्षिप विवरण :-- 
मूल ओर करूद :-- 
१ आकह्ृति-विस्तार व वर्ण---( 797शाश्ाणा थाएं 000फ07 ) जेंसा द्रव्य 
में हष्टगोचर होता हो । 
२ आकृति ( 8॥9096 )--बतुंढ, चपटा, पतला, हरूम्बा, गाठदार, त्रिकोणा- 
कार, सूत्राकार, सीधा, विपमग्रथियुक्त । | 
३ शाखा-प्रशाखा--बतुंड, नलिकाकार, अवकाशयुक्त, कठिन, त्रिकोण, 
चतुप्कोण | इत्यादि । 
४ स्थिति ( 0०700॥0०॥ )--शुष्क, आएं, छिल्कायुक्त, त्वग्रहित, सम्पूर्ण, 
कत्तित लम्बाई या चौडाई में कटा हुआ । 
५ उपमुल---इसमे किसी छोटी मु की शाखा का ज्ञान होता है कि नही ? 
है तो प्रकार, प्राकृत या वायवीय, लगा हुआ, दूटा हुआ, छटका हुआ, पतला 
छोटा, सुत्रवत्‌, भगुर । 


१७ क्रियान्‍्सक अपधि परिचय विज्ञान 


६ वृद्धितत कम--ऊर्ष्वगामी, अबोगामी, समतलछीय, झुका हुआ, 
त्रिकोणाकार, लद॒वाकार । 

७ बाह्यस्तर ( 5878०० ०ध५7१००० )-ब्रणचिह्न, पत्रचिह्न, श्ाखाचिह्न, 
फटा हुआ, रुक्ष, खुरदरा, पिच्छिल, छिलके दार, चिकृण । 

८ व्यत्यस्तच्छेद ( [7875ए०७5९ 5०८00॥ )--इसमे स्तरों की रचना, सूत्र, 
सेल, ऊ्व॑स्तरीय, आध्यतर-काष्ठीय, सारभागीद सहभाग । 


९ बनावट व भग ( फिबलएा8 धार हापटापा5८ )--तोडने पर श्ृगाक्ृति, 
सृत्राशयुक्त, विशिष्टागयुक्त, स्नेहयुक्त ( घरिणाए, फिए05, अश्चटाए, जि।ए )। 


१० स्वाद व वर्ण । 
११ वचित्य--पूर्णायु, अपूर्णायु, पत्रकाण्ड की विशेष रचना । 
१२ रासायनिक परीक्षण । 


पत्र 
आकार-प्रकार--छम्बाई, चोडाई, मोटाई । 
रूप--पत्र का वर्ण जो दिखाई पडता हो । 


दशा ( (006!0॥ ) --( ताजी ), शुप्क, पूर्ण-भम्न, चपटी, सद्योद्धृत, आई 
( सच्यस्क ) । 

पर्णाधार (877779) --सामान्य पत्र (5706 ०४(), पक्षाकार (2॥7796), 
करतलाकार ( ९००8६ ), सयुक्त पत्र ( (0790प7० ), मध्यशिरा (२४०॥॥७), 


एकपक्षाकार ( एगजए्राग्रा४8 ), द्विपक्षाकार ( 8छाग्रा॥० ), . त्रिपक्षाकार 
( 40॥77966 ) । 


शिरारचना ( ४०१४४०४ )--जालोदार ( छ७७०४०४॥७ ), समानान्तर 
( ?भथी० ), जालीदार-पक्षाकार ( एशा००४४० ) , शिराओ की संख्या व 
आकार । 


किनारे ( (४४7 ) --अखंडित--( छा ) तरगायित (7२6७०9॥0 


07 एंग्रए78॥6 ), दन्तुरित ( 8७78७ ), कंग्रेदार॒( (7०॥४४७ ), कटकित 
( 5977075 )। 


रे पत्नाग्र ( फर्क ) “खद्धमाग्र (8००७४, अतिसूक्ष्माग्र ( ॥०पागरा8० ), 
कुठिताग्र ( 09056 ), कृटाग्र ( शपट0796 ), नताग्र ( जिए9/98॥09/6 ) 
केंटकी ( 89॥70756 ), तन्नुमय ( ॥छाएंता97 ) 


जीपधि विवरण में क्या लिखना उचित होगा बज 


पर्णंतल ( 835० )--परिवेष्टक ( 8०४४४ ), पत्रवृुत्त ( ?७६०७ ), 
दीघंक्ष॒द्र-अवृन्तक-सवृन्तक ( ?०॥0886 ), कर्णाकार ( 5प77०४७/७ ), प्रकाण्डा- 
सत्ता ( 507ए909.०८४व ), सहजात ( (णा॥०(७ ), काण्डलन्न ( 70607रएथा ) 
समुज्ज्वल । 

सतह--चिकनी-लोमश-मयृण' ( 0]897०0$ ), कर्कश ( 7२०एढ़। ), रोमश 
( सा ), कंटकाकीर्ण ( $07शगाइ ), समुद्ररंगी ( 0]200005 ) । 

आकार--रेखाकृति ( 7.76व7 ), भज्ञाइ॒ति ( 7270९०४४४ ), गोलाकार 
( 7२०(४0॥र्त ), अण्डाकार (72690०2 0एश! ), विपमाकार' ( 0शवए७ ), 
लम्बगोल ( 09078 ), कर्रापालछी सहश ( ४4० ), सर्षपपन्चकाकार 
(शव० ), सूचिकाकार ( ००पंक्षा ) करतलाकार ( ?शाएर&8& ), हस्ता- 
गुली सहश ( 7062०४६० ), त्रिपर्णी (ँनाणा»(०), पक्षिपदानुकारी (26088), 
गोजिद्धाकार ( रिप्यात्रा766 ) । 

परणंरचना ( ?॥श008%७ )--समानान्तर-एकातरित ( &&परवा6 ) 
गुच्छाकार ( शं॥076० ) । 

वेचित््य ग्रथिया-विचित्रता 

स्वाद-गन्ध--- 

चोज़ ( 8९९०५ ) *--- 

आक्वृति-आकार-ऊँचाई, लम्बाई, मोटाई, कठिन, मृढु, मसृणश--- 

भेद-एकाकी, संयुक्त फल, सामूहिक फल ( 2887०246 ) । 

वीजावरण ( 56०0 (०७ ) संख्या, चिह्न, नालचिह्न । 

बीजशस्य ( ?८780क7ा )--]श6४७---.७७४०॥. 

बीजान्तर ( बीजमध्य )-गर्भभोज्य--श005.9७०॥-07८४७॥-५४५७॥६, 

स्वाद, गन्ध-- 

भार-१०० वीज का 

बेचित्य--- 

रासायनिक परीक्षा-- ' 

काण्ड ( 88975 ) 

१ जाति ( 705 )--कठिन, काष्ठमय, वार्षिक, द्विवा्िक, क्षुपजातीय 
वृक्षलताजातीय इत्यादि सूत्रात्मक जड़ी-बूटी पचाद्भ । 

/ २ स्थानस्थितिनिर्णय ( 70)750707 )--ऊरध्वैमुख, अधोमुख, विस्तारित, 
परिसपंण, आरोही-अवरोही । 5 


१६ क्रियास्सक जोपधि परिचय विज्ञान 


३ आक्ृति--कोणीय, वर्तुल, चतुप्कोण, पटकोण, त्रिकोण, विषम आदि । 

४ ऊध्वस्तर ( $07806 )-वर्ण, चिकना, लोमण, रुक्ष, खर, दारुण, स्निग्व । 

५ पत्रचिह्नस्थिति--उभयतः, आन्तरिक, दूरवर्ती, अधिक पत्रविन्यास । 

६ गच्धच व स्वाद--- 

७ कतित--आयाभिक-विस्तारिक-काछतरो का क्रम 

८ काए--वर्ण और घनत्व । 

९ दाने--यदि कोई दानेदार वस्तु दिखाई पडे तो उनकी आाक्षति, स्तरों 
को अलग करने पर की स्थिति | 


१० वापिक वृत्ताकृति चिन्न--उपस्थित या बनुपस्थित-लम्बाई में या 
चौडाई मे । 
११ स्नोतस--छिद्रयुक्त, नलिकाकृति । 
१२ सार---आक्ृति घनत्व । 
१३ बेचित््य---यदि कोई हो । 
त्वक्‌ ( 387४5 ) -+ 


१ आकृति--त्वक्‌ू-खण्ड की आक्ृति, नालिकेय, ख्रोतोंयुक्त, चपटा, चृत्त, 
अर्धवृत्त, समतल, चतुष्कोण, वर्गाकार । 

२ आकार--प्रकार लरूम्बाई, मोटाई, चौडाई । 

३ वर्ण--हल्का, गहरा, विषम ( कही हल्का-कही गहरा )। 

४ बाह्य स्तर--वर्ण, स्तर का रूप । 

४ आध्यन्तर स्तर--वर्ण, स्तर का रूप । _' 

६ भज़--भगुर, सुत्रात्मक, दानेदार | 


७ व्यत्यस्तच्छेद--स्तरो की स्थिति का अवलोकन, सारवान, स्नेहयुक्त, 
हृढ, स्लिग्ध । 


८ गन्ध और रस । 
९ वैचिच्य । 
१० रासायनिक विवरण | 
पुष्प ( 70छ9०7$ ) 
साधारण आकृति ( 0०7०७| 96४४ए:७ )--नियमित, अनियमित । 
पुप्प बाह्यकोष---आवरणभत्रो की सख्या । 


सयुक्तत्व ((०॥6श0०7), संयुक्तदछ ( 047708७0%005 ), भिन्नपत्र बहुपतन्र 
( 90ए5०००४०४५ ) 


औषधि विवरण सें क्या लिखना उचित होगा चृछ 


मेल ( 75९700॥ ) :--सामान्य, विशिष्ट । 

वेचित्य--वर्ण, आकार । 

आम्यन्तरकोप ( ८०7० ), संयुक्तत्व (20॥4807)--मेडढ ([#5७:४0०7), 
गर्भाशयाघ स्थित ( 7५9०४ए॥०४७ ), बेचित्य ( ?९०प्राक्षात65 ), उपरिस्थित 
( ?6€728५9700$ )। 

पुंकेशर ( #ै0070९८०७प॥ ) संख्या--- 

सयुक्तत्व--स्वतंत्र या संयुक्त ( |४०7906 9॥075$ )--गर्भागयाध.स्थित, 
गर्भाशयोपरिस्थित । 

वेशेष्य--- 

योनिसृत्र ( 896 ) :--लम्बा, छोटा, शाखायुक्त-साधारण । 

योनिच्छत्र ( 868779 ) :--वृत्त-चपटा-छत्राकार । 

गर्भाशय--एक वा एकाधिक सख्या, आदिबीज ( 097०७ ), गर्भाजष्य थैली 
( 87979058० ), बीजस्थान ( ?]4०७॥७ ), स्थालक | 

फतल्न ( हरपा६ ) :--- 

भेद--सामान्य संयुक्त ( ४887०22/०)-(8प८०ए००॥६ ) । 

आकृति व परिणाह--लम्बाई, मोटाई, चौडाई । 

आकार---वृत्त, अंडाकार, कोणीय, चपटा । 

मेल--उत्तम, अनुत्तम । 

स्फोटनशील ( 0७४75०७॥ ), अस्फोटनशील ( [7089॥8८०॥६ ), मासलूू । 

बाह्यभाग ( ?क्राट्थधए )--वर्ण । 

रचना ( 7७६£प7० )--कठिन, म्रृदु, मांसछ, अमांसलू । 

चिह्न ( '४»रताएढ ) -योनिच्छत्र, उभार, ब्रणचिह्न । 

सीवन--लम्बाक्ृति, व्यत्यस्तसंधि । 

बीजकचच ( 7658 ), हढ फलो में ( 7779० ), बहिवेष्ट ( 29087 ) 
तनु, हढ मासलभाग ( १४७४००४7७ ) मासल, सोचिक, अन्तर्भाग (॥00007) 
कठिन । हर 

वीजक्रम--कक्षीय ( »॥6 ), मध्यस्वतंत्र ( ॥700877व7 ), पारवीय 
( ए७7००७778 ), तलूस्थ' ( 8०58! ), बाहरी ( 879थ"-ीएावं ) 


बीज---सख्या । 
विशेष---स्वाद, गन्ध । 


२ क्रि० औ० 





१८ क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 
नियौस ( 0ए० ) : ह 
आक्ृति--थक्का, दानेदार, पृथक्‌-पृथक्‌ , वर्तिछृप, कोणीय, इत्यादि । 
वर्ण-- 
आवरण्‌ ( ?8००ाह् )-त्वक्‌ , पत्र, चर्म, इत्यादि । 
रूप-- चमकदार, साफ, गन्दा । 
स्वाद--- 
गन्ध । 
चुलनशीलता । 


रासायनिक परीक्षण 

सन्तच ( 88800 ) :' 
वर्ण--रवेत, कृष्ण, नील, पीत । 
स्पर्श ( ६७ )--भगुर,'अभंगुर । '' 
आक्ृति---दानो की आकृति ।॥' 
मिश्रण-- 
गन्ध--स्वाद 
रासायनिक परीक्षण 
क्षलार व्‌ लवण ५ 
आकृति 
वर्ण ३ 
प्राप्ति 
विशेषता | 
रासायनिक परीक्षण 


क्रियात्मक विवरण का नमूना 


क्रियात्मक विवरण 


दृ्यनांस शिक्षार्थीनाम आज 


[4 


कुलनाम तिथि 

आकृतिविज्ञान--परीक्षार्थ या परिचयार्थ उपस्थित द्रव्य के अग ब प्रत्यंग 
का पूर्ण सचित्र विवरण ( यथा-मूल, काण्ड, त्वक्‌ , पत्र, 
फल, बीज, निर्यास, क्षीर, क्षार,-सच्वादि, ) 


चाल्षुपी परीक्षा 


भत्यक्ष्‌--- - 


यान्त्रिक--द्रव्य के मूल, काण्ड, पत्र, फल, इत्यादि का छेद लेकर उसका 
सचित्र विचरण । 


द्रव्पपरिमाण 


आयाम , विस्तार | उत्सेध 

















द्रव्याग भार (लम्बाई चौडाई (ऊंचाई | पा ि 
की. हा 
। 
(३ 
चबणपारज्ञान 
द्रव्यस्थितप्रकृतिवर्ण | के | भंगे | चरण , काथे | तैंले | इते नी । 
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हस्ताक्षर-विभागाध्यक्ष. 


वनस्पति का विवरण-फक्रस 


बनीपधि-बर्णन का विवरण ; घनोवधि का विवरण सिसने के शि 
निम्न बातों की आवश्यकता रहती है, उनका ध्यात रुंसकर विवरग £ 
आवश्यक है। 


बनस्पतिक सृष्टि : इस सृष्ठि फे दो विभाग # । 
१ सपुप्प सृष्टि 


२ थपुप्प सृष्टि 


अन्‍्छा फ, 
कं 


उपविभाग : 
इसके चार विभाग हैं 


१ वनस्पति : जिसमे पुष्प नही दियाई पते या नियूद पु्प होते 6। उन 
धन्स्पति कहते हैं। यथा . अश्वत्य, बट, पीपल जेसे वे पेठ । व सूद्म बसरुणी 
यथा : काई, शेवाल आदि ( 

यह अपुप्प सृष्टि मे अति हैं । 

सपुष्प सृष्टि : 

२ इसमे तीन विभाग आते हैं यथा : 

१ वानस्पत्य : जिनमें पुष्प व फल दोनो दिखाई देते हैं । 


२ औषधि : जिनमे पुष्प व फल तो आते है परन्तु वह वर्ष भर के भीतर 
समाप्त हो जाता है। 


३ वीरुघ : यह भी सपुष्प सृष्टि मे ही है केवल अन्तर यह है कि यह लता- 
प्रतान के रूप मे छोटे-बडे आदि भेद से कई प्रकार के होते हैँ । इनमे फल व 
पुष्प दोनो होते हैं । 


अतः सर्वेप्रथम यह लिखना होता है कि यह किस विभाग के हैं । वेदों और 
संहिता ग्रस्थों मे वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि व वीरुध का विज्ञाल व विपुल 
विवरण मिलता है। सम्पूर्ण यृष्टि के विभाग-चेतव व अचेतन विभाग से यह 
चेतन वर्ग के क्षेत्र मे आते हैं। इनमे सब अतरचेतन होते हैं। विशेष विवरण 
बृहत्‌नयी निधण्ट मे दिये गये हैं और यहाँ पर विभेष विवरण लिखने मे उनकी 
28 लक कप बह तक अप ललित पद 2 पटक अत शक आमने 
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वनस्पति की विवरण क्रेस' र््‌ 


आवश्यकता नहीं होती । जितना चाहिये उतना दिया गया है । सपुष्प सृष्टि के 
पुनः दो उप विभाग होते हैं . 
१ नग्नवीजी” - २ आवृत्तब्रीजी* 
नम्नबीजी : जिनके बीज नग्न या खुले रहते हैं। यथा :--देवदारु वर्ग मे । 
आवृतबीजी : इस वर्ग के बीज आवृत होते है . 
१ द्विदल वर्ग? : जिनके बीज से दो दल होते है। यथा : चना 
२ एकदल वर्ग : जिनके बीज मे एक ही दल होता है। यथा : मक्का 
अपुष्प सृष्टि : इसमें भी कई विभेद है। 
१ हरितक? २ इवेतक 
३ पर्णिनी ४ अन्य विभाग : 
इनके भेदो के बाद कया लिखना चाहिए एतदर्थ निम्न बातो की आवश्यकता 
रहती है । छात्र को इतना जानना चाहिये। 
. इनमे प्रत्येक मे किसी न किसी रूप में मूल, पत्र, काण्ड, पुष्य, फल व अन्य 
अजद्भों का समावेश होता है । 

वनस्पतियों के जो चार भेद किये गये हैं उनके पुनः आकार के आधार 
पर कई भेद होते हैं । आकार के आधार पर वर्ग * 

१ वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि व वीरुध के आकार के अनुसार पुन. इस 
मे भेद किया गया है। 

१ महावृक्ष * बहुत बडे वृक्ष जिनकी शाखा-प्रशाखायं अधिक होती है 
और बहुत ऊँचे होते है। ५० से १०० फीट या अधिक ऊँचाई के वृक्ष इस 
श्रेणी मे आते हैं। 

२ वृक्ष . जो मूल के सहारे पृथ्वी पर खडे होते हैं और शाखा-प्रशाखाये 
महावृक्ष से कम होती हैं । इनकी ऊँचाई १५ से ५० फीट या इससे कुछ अधिक 
भी होती है, वृक्ष कहलाते हैं। इनके पर्याय कई है जिनको निधद्गुकारों ने लिखा 
है। यथा : वृक्ष, महीरुह, पादप, शाखी, विटपी, तरु, अनोकह, कुठ, शालू, 
पलाशी, द्रु, द्रम आदि | 

३ वृक्षक . छोटे वृक्षो को वृक्षक के नाम से पुकारते हैं। यह १० से १५ 
फीट तक डँचे होते हैं । 


अत तन तन 


], 56ए्रा0०9एथा$.. 2, श्वाष्टा०00998775$.. 3. 7900780075 
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२ क्रियास्सड लीयीि गरिशधय विज्ञान 


४ छुप . जिनकी धाखाये व मूठ हस्य डीजे 6॥ यो » से १६ फीड सम 
ऊँचे होते है । पधा-- हुस्वशासाशित क्षप' | उमर । 

५ स्थाणु : जो एक सतभ की तरह धाकार में होते ४ दारगा, मी है हा! 
यथा वहत कम होती ४। इनकी स्थाशु कहते $ । 


गुल्म : जिनमे एक मूल से का शाराव नियरात्ती ह। इस्ड प्रकट, राय 
भी कहते है । 


७ लता : जो मूल मे निकाय कर सपने घरीर को संयूत कर शो दर 
जाती हैं, शरीर कृश होता है। उन्हे बी, क्तती भी गगासे 7 | 

८ घीरुघ : विस्तृत वद्धी को वीरध फहने हैं। प्रताविनी हनेगा नाम ८४ । 

इनका प्रसार बहुत होता है बोर शासा-प्रणासाम अधिक देती है । 

गुल्मिनी . झाठीदार पोधों को शुत्मिनी व उठप कहते है। चन्ष झा 

तरह लता में भी आरोहिणी, प्रसारिणी, वामावतिनी, द्षिणायत्िनी, मुणरोटिणी 
वडिशारोहिणी, सृत्रारोहिणी इत्यादि कई उपभेद पाये जाते हैं । 

पुन : इनके वर्णन में कई बातों का विचार करना पढ़ता #&। सागिंद 
विवरण के आधार पर सामान्य भेद इस प्रकार हैं . 

पुविपिणी : जिनके पुप्पो का प्रयोग अधिक जीपधि में होता है । 

फलिनी + जितके फल का प्रयोग होता है । 

_सूलिनी : जिनके मूल का प्रयोग होता है मूलिनी कहलाती है । 

कांडिनी : जिनके कांड का उपयोग होता है ! 

परन्तु इनके विवरण के आधार पर कई प्रकार के भेद हैँं। प्रधान निम्न हैं : 

आंगिक रचना के आधार पर दर्ग निमोण .-- 


सामान्य रूप से दो भेद हैं : 

१ वाद्य! रचना 

२ आश्यंतर स्वना - 

पुन : इसके दो विभाग है 

१ स्थूल रचता! 

२ सूक्ष्म रचनाएँ | 
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वनस्पति का विवरण क्रम ' २५ 


स्थूल रचना ४ ।' 

इसमे वनौषधि के बाह्य भाकृति को स्पष्ट रूप मे लिखा, जाता है। जिसमे 
उसके आकार-प्रकार, लम्बाई-चोड़ाई, मोटाई व वाह्य आकारसम्बन्धी वात्तो 
पर विचार स्पष्ठ दिया जाता है। इस विषय मे वनौषधि के कई प्रकार के 
अंगो का विवरण रखना होता है । जिनका विवरण नीचे दिया जाता है । 

सूक्ष्म रचना : इसमे वनोषधि के स्थूछ रचना के अतिरिक्त सुक्म कोय- 
रचना, काष्ठ की रचना या जिस अग की रचना दी गई हो सुदुम विवरण 
दिया जाता है। यह साहित्य भायुर्वेद के ग्रन्थों मे सामान्य मिलता है। किन्तु 
आज कल आधुनिक वनस्पति-विज्ञान के वनौषधि-परिचय--फारमेक।मोसी 
( ९|॥87720027059 ) में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके विवरण मे 
आवश्यकतानुसार उसका भी साहाय्य लिया गया है। 

वनोषधियो के अग के विषय मे पर्याप्त विचारणा मिलती है। सक्षिप्त 
विवरण मे निम्न रूप मे कहा जा सकता हैं। 

बेदो,' संहिताओ,' निघद्रुवोँ मे इन अग्रो का उल्लेख है। मनुस्प्ृति व 
“पुराणों मे भी यह पाया जाता है। यथा : हे 

अंकुर, मुठ, कांड, शाखा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, त्वकू, सार, निर्यास 
नाल, पद्चव, क्षार, क्षीर, भस्म, तेल, कटक, शुद्ध, कन्द,, प्ररोह, तुष, कण, 
वीजकोपश्रण, अकुर आदि कई भेद है जिस मे जो-जो मिलता हैं वह उसमे 
लिखा जाता है। इनके अतिरिक्त निम्न अंग भी 'राजनिघंद्र-कोर ने बताये हैं । 
सक्षेप में इनका विवरण दिया जाता है। जो भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध 
है चह यहाँ पर सक्षेप मे दिया'गया है और विचार-वर्णन सोकर्य के आधार पर 
रखा गया है. के 

१ अंकुर . बीज, का वह अंश जो जमीन फोड कर बाहर आता है वह 
अंकुर या उद्धेद कहलाता है । हु 

२ प्ररोह? . अकुर के बाद का वह भाग जो मूल के ऊपर रहता है, जिसमे 
पत्रादि निकलते है वह प्ररोह है । ; 
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२६ क्रियास्सक्र औपधि परिचय विज्ञान 


३ मूल या जड़ : अंकुर पृथ्वी मे जाने पर जिस रूप में फैछ कर नीचे 
धरुप का रूप धारण करता है वह मृछ या पाद, अध्रि, चरण, नेत्र आदि 
कहलाता है। , 

४ जेट ; मूल के ही विभागों मे जटा भी है परन्तु'यह स्कंच से निकलने 
वाले अयथ के लिये भी कहा जाता है। इसके नाम--जठा, शाखा, शिफा, सिरा, 
अवरोह आदि श्री है। 

. कारण्ड : भूल से शाखा पर्यन्त भाग का नाम काण्ड या प्रकाण्ड, दंइ 
आबि है। 

शाखा : स्कंध के ऊपर का भाग शाखा कहलाता है। लछता के काड को 
भी शाखा कहते हैं । 

शाला : शाखावो के समूह को शाला कहते है । 
सार: काण्ड के भीतर के भाग को, जिसमे मज्जा या तैंलाश होता है, चार 
कहते है। 

कोटर : काण्ड के भीतर के भाग को तिप्कुट या कोटर कहते है । 

त्वचा : काड या रूता के बाहरी भाग को त्वचा या आवरण कहते हैं । 


पल्लव : नये कोमल रक्ताभ पत्र को पलल्‍लव कहते है। किसलूय, प्रवालू, 
पल्‍लव भी नाम हैं। न्‍ 


ए है ५ रे 
पर्ण : हरित पुष्ठ पत्र को पर्ण कहते 'है। दल, वह, पलाञ, छदन, छद 
पर्याय हैँ । 


- पर्णशिरा : पत्र के , भीतर एकान्तरित या जिस, रूप मे शिरायें उभरी 
रहती हैं उनको शिरा कहते हैं । 


» पुष्प; शाखाग्र पर छगे 
आदि पर्याय है। 


यूं * पुष्प या पत्र के आदि भाग को बृत कहते हैं । 

ऊल : तरु के फल को फल कहते है सस्य भी इसका .पर्याय है । | 

वध्य : जिन मे फल नही आते उन्हे वध्य तरु कहते हैं। 

ठप : फछ के ऊपर के धान्य आदि के आवरण को तुष या भूसी कहते है । 

जैसे अ्रकार कई अंग का 'भेद-प्रदर्शन किया गया है। छात्रो के सौक्य॑ के 

लिये इनका विवरण क्रियात्मक स्वरूप को लिखने के क्रम के लिये यहाँ पर 
उह कस क्रमश. -किया जा रहा है ताकि सब प्रकार के छात्र-समझ सके । 


इछ को पुष्प, प्रसून, कुसुम, प्रसव, शुद्ध-सूनु 


वनस्पति का विवरण क्रम २७ 


सुक्ष्म विवरण मे यत्नो की सहायता लेकर जो कार्य किये जाते हैं उनका 
भी संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। आयुर्वेद के इस साहित्य को पुन. विस्तार- 
पूर्वक छात्रोपयोगी रूप मे दिया गया है जिन का नाम आदि रह गया है वह 
भी विवरण मे दिया गया है । 


मूल का निर्मोण 

किसी प्रकार के वीज की उत्पत्ति के लिये प्रथम उसको बो देना पड़ता है। 
बो देने के बाद भी उचित सामग्री मिलने पर बीज का अकुरण होता है। जिनमे 
प्रधान चार वस्तुये होती है । 

१ ऋतु, क्षेत्र, अम्बु व बीज । 

मह॒थि चरक” का कथन है कि बीज को पृथ्वी के भीतर बो देने पर भी 
जल का सिंचन व कालानुसार, वायु व ताप का मिलना आवश्यक होता है । 
समान रूप मे अंकुरित होने के लिये भिन्न-भिन्न ऋतु, उचित-भूमि, पुष्ट-बीज, 
व उचित मात्रा मे जल का होना आवश्यक है। 


अद्भुरण या अद्भुरोदूभेर ( (&07778907 ) 
बीज भी कई प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से पेड के बीज को ही 
वोते हैं। परन्तु कई ऐसे वृक्ष है जिनके अकुरण के निमित्त बीज नही बोना 
होता । और उनका अकुरण बादल की गरजन, शिशिर-वायु-संपर्क होने पर या 
स्कथ-रोपरा पर होता है। भिन्न-भिन्न बीज व रोप्यं वस्तु के लिये भिन्न-भिन्न 
काल व ऋतु होना चाहिये | जेसे वट', पीपछ, पाखर आदि के छिये स्कंध का 
रोपण करने पर अंकुरण होता है । 


अद्भधरण | 
कन्द आदि में उसके कन्द, पुत्रिका या अन्य वस्तु'के रोपण पर अकुर 
निकलता है। यथा * शरण, कुठ व वच आदि | पे 

बहत्‌ सहिताकार ने लिखा है कि अकुरण के लिये उचित मृद्दु भूमि होना 
चाहिये । 
यथा : घृद्दी भू' सर्वेसस्थानाम्‌ । 
१ ऋतुक्षेत्राम्बुवीजाना सामग्र्यादंकुरों यथा | चरक वि० स्थान ८ 
२ वठनिम्बपिप्पलनिम्बादीना जलधरनिनाद-शिशिरवायुसंस्पर्शादड्कुरोत्पत्ति । 
षड्दर्शनसमुचय । 





८ क्रियात्मक जॉपधि परिचय विज्ञान 


भूमि अच्छी भी हो और मृदु न बनाई जाय तो भी वार्य नहीं होता। 
अतः भूमि को मृदु व उपजाऊ बनाने के छिये कटी भूमि को यार्ट बार सिचन 
पू्वंक जोतते हैं तो वह मृदु हो जाती है ओर बीज टालने योग्य हो जाती £ । 

बीज में उद्धिद के आवश्यक अंश उपस्थित रहते हैं। अतः उनको उपयोगी 
बनाना पडता है। बीज के भीतर उसका श्रूण भोज्य वस्तु व रक्षक भंभ 
होते हैं। उनको सक्रिय बनाने के छिये भूमि में बीज उालकर पानी टाठती हें । 
अथवा इसे देखने के लिये वीज की पानी में उाल दे तो दिसलाई पड़ेगा कि 
पानी में डालने पर बीज फूल गया है। और बडा बचत गया &। यथा : चना 
या एरड के वीज पानी में डाछे तो वे फूठ कर बड़े बन जाते है। कोर उनमे 
निम्न लिखित अंग दिखाई पडगे। १ * बीज के ऊपर का कड़ा छिलका | चना 
के आवरण मे एक नोकदार भाग होता है। नोक के पारा एक छोटा ध्ंडाफार 
भाग रहता है। यह नाभिचिह्न या 'हाइलमु कहलाता है। इसके नीचे ण॒क्र 
छिद्र होता है यह नाभि-छिद्र या माइक्रोपाइड कहलाता है। इस छिठद्र से 
पानी भीतर जाता है और भीतर का तच्च फूल जाता है। छिलका भी मोटा 
हो जाता है। इसको हटा दें तो नीचे दो दाल दिखाई पड़ते हैँ । दोनों दालो 
के संगम पर एक नोकदार भाग रहता है। यह नोकदार भाग ही अकुर है । 
ओर दाल हविदल है । 

जो भाग चोक की तरफ होता है बह प्रारम्भिक मुठ कहलाता है। और 
जो भाग द्विल्‍ल व अण के या अंकुर के वीच होता है वह प्रारम्भिक प्ररोह 
का भाग बनता है। शेष भाग वीज के पोषण के लिये रहते हैं। प्रारम्भिक मूल 
वढकर मूल का रूप धारण करता है और प्ररोह उस के काण्ड का रूप ग्रहण 
करता है । 

इसी प्रकार एरंड के बीज को ले तो दिखाई पडेगा कि बीज के ऊपर एक 
कडा आवरण है और वह पानी मे फूल कर वीज सहित मोटा हो गया है 
अधिक फूल जाने पर एरंड का कड़ा छिलका फट जाता है और भीतर से एक 
इवेद वर्ण की वस्तु दिखाई पडती है। यह अरूण की भोज्य-सामग्री है। दोनों 
भागो के बीच मे अंकुर दिखाई पडता है जो नोकदार होता है और नोकदार 
भाग से दोदल लगे रहते हैं। यह दल हैं और पत्रवत्‌ होते हैं। नोकदार भाग 
आदि मूछ का व अन्य पत्रक का भाग प्ररोह का स्वरूप धारण करते हैं। 

4, लापता, 
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वनस्पति का विवरण क्रम २० 
इसी प्रकार एक दल वाले पौधो मे भी अंकुरण होता है। इसका स्वरूप 

कुछ पृथक्‌ होता है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न बीन के अंकुरण का, भिन्न-भिन्न 
क्रम होता है । एकदलीय पौधो मे मक्का आता है। इसके पतले छिलके के 
ही 


का “अंकुर 
(/ 
5 | 


"जय हर 





चित्र २ 


नीचे द्विल की तरह रचना नही होती । इसमे एक बड़ा भाग होता है। यह 
इसका गर्भभोज्य द्रव्य है और छोटा भाग दूसरा होता है इसमे भ्रण छिपा 
रहता है। इसकी परीक्षा के लिये यदि इस पर आयोडिन द्रव की एक दूँद 
डाले तो, गर्भभोज्य गहरा-तीका और दूसरा भाग हरा दिखाई पडेगा | 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न पौधों में अंकुरण का क्रम भिन्न होता है । 

इस प्रकार देख पाते है कि सब प्रकार के बीजो मे, प्ररोह का भाग बढता 
है जो, प्रारम्भ मे मुडा रहता है। फिर ह्विदल वालो में यह अश ऊँचा उठ 
जाता हैं और दालो वाला भाग ऊपर उठकर, पत्र बन जाता है, अकुर का भाग 
नीचे चला जाता है और मूल का स्वरूप धारण करता है। इस प्रकार एक 
वीज उद्धिद का स्वरूप धारण करता है और अंकुर मूल का - रूप और प्ररोह 
काण्ड का जप धारण करता है। यह मुल-निर्माण की कहानी है। यहाँ से मु 
की उत्पत्ति होकर कई रूप मे -विस्तार होता है। और बीज एक वृक्ष बच 
जाता है। 


३० क्रियात्सक जौपधि परिचय विज्ञान 


मूल व उसके भेदोपभेद 
मूल : परिभाषा : 

उद्धिज्ज का वह भाग जो कि उसके पोषण का आधार होता है, पृथ्वी के 
भीतर जाकर उसे स्थिर करता है, मूल कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ भी 
यही है कि जो उद्धिज्ज को सहारा देकर भूमि मे स्थापित करे। यथा * 
मूलति प्रतितिष्ठति उद्धिज्ज॑ भूमी इति मूलम्‌ । 

अंकुर का भाग ही मूल वनता है। इसमे अकुर के अधोगामी भाग को आदि' 
मूल व ऊध्वेगामी भाग को प्ररोह' कहते हैं। मूल सदा भ्रकाश के विरुद्ध नीच 


जाता है और प्ररोह सदा प्रकाश की तरफ जाता है। यह अकुर के प्रारंभिक 
दो भाग हैं। 


मूल बन जाने पर इसके चार प्रधान भाग दृष्टिगोचर होते हैं । यथा : 

१ ९ मूले कोश * ३२ शोषण शील भाग 

२: वर्धनशील” भाग ४ . शाखायुक्त” भाग 

मूल कोश : वह मूछ का भाग जो कि एक कोश से आदृत रहता है । 
इसे मूल-कोश या ठेपरूट* कहते हैं । 


२ वर्धनशील भाग : मूल कोश के पीछे का भाग जो नये रूप को ठेकर 
बढता है वह व्धेनशील भाग कहलाता है। 


“ ३ शोषणशील भाग : वर्धनशीरू भाग के पछ्चात्‌ भाग को शोपणणील 
कहते हैं क्योकि इनमे रोम होते हैं और यह प्रृथ्वी से वनौपधि के लिये लवण 
व जल का शोषण करता है। और पौधे को वढाता है। 


शाखायुक्त भाग : यह शोषणशीर भाग के ऊपर और काडाघार के 


तीचे होता है। इस भाग से ही शाखारूप मे उपमूल निकलते हैं। इसकी कई 
जातियाँ होती हैं । 


१ ग्रारम्सिक सूल : द्विदलीय पौधों मे आदि म्रूल बढ कर जब नीचे जाता 
है तो उसकी संज्ञा आदि मूल या “प्राइमरी रूट होती है । 
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८. शित्रम्राक्षाए 700, 


वनस्पति का विवरण क्रम ३१ 
२ उपमूल : प्रारिम्भक मूल के पृथ्वी मे जाने के बाद उसके पाइव से जो 


के ++ * हैं; 
शाखाये निकलती हूँ उन्हें उपमूल या सेकेन्डरी'रूट कहते है। यह भूमि से 
तिरछे फैंलते हैँ । 


मूलरोम >> बाण रि०000 वैशा 


#05070 
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मूलकोप ० १८. ९०० (सए, 
चित्र ४ 


३ प्रधान मृत : प्रारभिक मूल यदि भूमि मे जाकर बढे और मोटी हो जाय 
और झाखावो से भी मोटी रहे तो यह प्रधान मूल होता है । 

४ शाखायुक्त प्रधान सूल : यदि प्रधान मूल प्रारम्भ मे मोठा हो परच्तु 
लम्बाई मे छोटा हो और पाइव से हूम्बे-लम्बे उपमूल निकल कर मोटे-मोटे 
वन जाय॑ तो उसे शाखा-प्रणाखा युक्त प्रधान मूल या फाइ'ब्रश टेपरूट कहते है । 

५ अबरोह या सहायक मसृल्न : वृक्षो या पौधो के शाखा या काण्ड के पर्व 
से या स्कघ से मुल की तरह लटकने वाला मु जो छठक कर जमीन मे समा 
जाय उसे अवरोह या एरियल-रूट कहते हैं । 

यथा : बट, पीपल आदि के अवरोह । 

[ 86९८0०॥027ए ॥२00 2, #र्ा0प्5 7२00६, 
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स्कंधोद्भव अवरोह : यदि 'बही अवरोह स्कघ से निकले तो उसे स्कघो- 
द्ववमूछ कहते हैं। और जब ये स्कंध से निकल कर मूल के चारो तरफ भूमि 
भे जाकर पौधे को खडा रखने मे सहायक हो तो इन्हे सहायक मूल या, स्टिल्ट' 
रूट कहते है यथा ज्वार व वाजरे का मूल या केबडे का मूल । 

६ अवलबक मूल : जो मूल किसी लता या मूलारोहिणी लता के काण्ड पर 
से छोटे-छोटे मु के रूप मे निकले और लता को वृक्ष या दीवाल पर चढने में 
सहायक हो तो इन्हे सहायक मूल या अवलूबक मूल या वलाइग्बिग रूट कहते हैं । 

७ स्तभाकार मूल : जो मूल किसी वृक्ष की शाखा से विकल कर भूमि की 
तरफ जाकर भूमिवद्ध होकर एक स्तंभ या स्कंथ की तरह मोदी हो जाय 
और वृक्ष को सहारा पहुँचावे उसे स्तंभाकार मूल या कारूमनर) झट, प्राप या 
पिलर कहते हैं । 

आवास भेद से यह तीन प्रकार के होते है । 

१ भौमिक गुरू : जो मूल भूमि मे रहते हैं भौमिक कहलाते हैं। 

२ आप्य मूल : जिनके मूल जल में रहते है। आप्य कहलाते है । 

३ वायव्य मूल : जो भूल भूमि से बाहर निकले रहते है वायव्य मूल 
कहलाते हैं । 

परिवर्तित मूल के रूपान्तर : ; 
कन्द्‌ : मुल का आकार जब मोटा कन्द के रूप में हो जाता है तो इस 
प्रकार के मुल को संग्राही या कन्द या स्टोरिग रूट कहते है । इसके कई भेद 
होते हैं । 

१ शंक्ताकार : जो मूठ ऊपर मोटे और क्रमशः नींचे पतले होते जाते है 

और आकार झंकु की तरह बनाते है उन्हे शंकाकार या” कोनीकल कहते हैं । 
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२ मृलकाछार : जो मूल प्रारम्भ में पतले च्ीच मे मोटे और नीचे ऋ्रमशः 
४ 0५ 


पतडे होने जाते हैं और मूछी का आकार बनाते हैं उन्हे मूलक्ाकार या 'फ्यूजी 





चित्र ६ चित्र ७ 

३ लटबाकार : जो कन्द या मूल ऊपर सिरे पर बहुत मोटे और वृत्ताकार 
होते हैं और नीचे एकायक पतले हो जाते हैं उन्हे लट॒वाकार या नैपीफार्म" 
कहते है । 

अनियमित मूलों के विभिन्न रूपान्तर : 

अनियमित मूल कई प्रकार के होते हैं। इनका आकार भिन्न-भिन्न रूप का 
होता है । 

१ कन्दाकार सूल : जिन मूछो मे आदि का मूल पतला और बीच मे 
मोटा और अन्त में फिर पतला होता है उन्हे कन्दाकार मूल्ल या ट्यूबरस' रूट 
कहते हैं । इनके भिन्न-भिन्न आकार है। यथा : 
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क : सामान्य कनद्‌ : जो उभय पारव में मोटे व बीच मे पतले होते 
हैं। यथा : शकरकन्द, शतावरी। 

ख : कन्दगुच्छ : जो मूल कई सख्या भे एक ही मूल से निकलते हैं 
और आकार गुच्छ का बनाते है उन्हे कन्दगुच्छ कहते हैं। यथा * शतावरी 
भूसली आदि । 


ग ; करततल्लाकार कन्द : जिवचका आकार करतल के आकार का हो उन्हे 
करतलाकार कन्द या, पामेटेड' दयूबरस कहते है। यथा : सालम पजा । 

इसी प्रकार अन्य प्रकार के आकार का भी नामाकन किया जाता है। यथा * 

बत्सनाभ : जिस का आकार बछडे की नाभि की तरह हो उसे वत्सनाभ 
कहते है । 

शरण कन्द्‌ : जो कन्द ऊपर मोटा वृत्ताकार और नीचे वृत्त रूप में धीरे- 
धीरे गोलाकार हो जाता हो उसे शरण कन्द कहते है । 

वज्र कन्‍्द : जिस का आकार वज्र की तरह हो उसको वज्र कन्द कहते है । 

वाराही कन्द : जिसका आकार वाराह के मुख के सहृश हो उसे वाराही' 
कन्द कहते हैं । 

इसी प्रकार विदारी कन्द, श्रीकन्द, पिडाहुक कन्द, आदि को भी समझना 
चाहिये । 


वायवीय सृल का रूपान्तर जो सिलता हे * 


जो मूल जमीन से बाहर रहते है उत्तको वायवीय मूल कहते है। उनके 
रुपान्तर विभिन्न प्रकार के होते है। यथा 


१ स्तंमाकार * भूमि के ऊपर जो मूल स्तभाकार हो उन्हे स्तंभाकार मुल 
कहते है । यथा * वट ॥ 


२ घ्वासग्राही मूछ * जो मूरछ भूमि में या पकयुक्त भ्रूमि मे ब्वास ग्रहण 
करने के लिये ऊपर छिद्वित होकर निकल आते है उन्हे श्वासग्राही या ब्रिदिंग 
स्ट कहते हैं । 


३ वातलम्बवी मूल * वे पौधे जो किसी अन्य वृक्ष से चिपके रहते है पर 
उससे अपना खाद्य न लेकर अपनी भूल से सूक्ष्म मूल या अवलूम्बी मूल निकाल 


करके आहार ग्रहण करते हैं उन्हें वातावलम्बी मूल कहते है। यथा बन्दाक 
या बंगाली राखा मूल । । 


| 
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४ प्रवाल सहश मूल : जो मूल प्रधाव मूछ के अतिरिक्त ऊपर से अन्य कई 
मूल देकर शावा-अशाखा दे देते हैं उन्हे शाखी प्रवालमुल या कोरोलोयड' रूट 
कहते हैं । 

शोपक सूल : जो पौधे अपने मूल से दूसरे पौधो को भेद कर उससे 
आहार ग्रहण करते है वे शोपक 'मूल होते हैं। जैसे वान्दा की कई जातियाँ । 

संतानोन्पादक पल : कुछ पौधों में कठम छगाने पर उससे मुल निकल 
कर दूसरे पर चिपऋ्र जाते हैं और दूसरा पौधा बनाते है, वे सतानोत्पादक गुल 
या रिप्रोडक्टिभ) रूट कहलाते है। 


सूल का विवरण : 
ग्रन्थिवत्‌ सूल : 
जो मूल आगे जाकर गाठ की तरह मोटा हो जाय उसे तथा जो कि आगे 
जाकर ग्रथि की तरह मालाकार रचना बनावे उसे ग्रन्थिवत्‌ मूल कहते हैं । 
इस प्रकार सैकडो भेद मूल के पाये जाते है । 


। 


पर लय 
सूत्ष के काय : 

१ स्थैयंक्नत्‌ * मूल पौधों को जमीन में दृढ स्थापन करता है। प्रधान मूल 
के ल्‍प में कही पर प्रधान मूल से विभिन्न रूप का शाखादार मूल निकल 
कर पेड को स्थिर रखता है। इस प्रकार वह वृक्ष को सरक्षण प्रदान करता है। 

२ गोपण कर्म * मूछ प्रृथ्वी से रस का शोपण करके वृक्ष या क्षुप को 
भाहार प्रदान करता है। और वनौपधि के जीवन का रक्षण करता है । 

३ रस सवहन - मूल प्रथ्वी से विभिन्न प्रकार के लवण व जल का शोषण 
करने के वाद उसका सवहन करा कर जीवन की रक्षा करता है। मनुष्य में 
जिस प्रकार रस सवहन होता है उसी प्रकार से पेडो में भी रत का सवहन 
होता है । 

४ सग्रह . वृक्ष या पौधों की रक्षा के लिये मुठ आहार-सामग्री का सग्रह 
करके उसके भविष्य के जीवन की सुविधा को प्रदान करता है। औपधियो मे 
कन्द मूल व अन्य प्रकार के जितने साधन हैं वह मूल से ही मिलते है। इस 
निर्मित्त पौधो की रचना में विशेष प्रकार के सुक्तम रचनाओ का होना यह 
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बतलाता है कि इसके जीवन के लिये ये आवश्यक है। अत. मूल की रचना 
व उनका विवरण आगे दिया जा रहा हैं । 


मूल की प्रारंभिक आन्तरिक रचना 
( शराभ ए पाायादों ॥ापरटा॑पा० 07806 7700। ) 


मूल की रचना मे जब यह एकदलीय व द्विदलीय के भेद से विचारा 
जाय तो दोनों मे भेद दिखाई पडता है। काण्ड में भी इसी प्रकार का भेद 
मिलता है और इसके आधार पर दोनो की रचना का भेद क्रिया जाता है । 
इन रचनावो को अध्ययन करने के लिये इनके छेंद, अनुलम्ब व अनुप्रस्थ लेने 
पडते हैं, और उनका अध्ययन करते है। विवरण निम्न मिलता है । 


द्विदलीय रचना : 

द्विदकीय मूल की रचना में छेंद लेने के बाद हमे विचारणीय विवरण 
मिलता है वह यो है. वीज के भीतर के भागो को जो उसमे रहते हैँ विचार 
तो कई भाग मूल-निर्माणकर होते हैँ। यदि अनुप्रस्थ छेद ले तो रचना में 
यह दिखाई पडेगा * 

१: सब से वाहर की तरफ एक कोष की दीवार होती है। यह समान 
रूप से चारो ओर होती है इसे मूल त्वक्‌ या एपीव्लेमा” कहते हैं। इसी मूल 
त्वक्‌ की कुछ कोषाये, परिवर््धि होकर मूल के रोम का स्वरूप धारण 
करती है । 

२: इसके बाद की दीवाल कई कोपाओ को बनी होती है जो कि मोटी 
होती है। इसे इसका प्रान्तीय भाग या कोरटेक्स* कहते हैं। इसकी कोपाये 
अनियमितकोपा की होती हैं ओर पतली दीवाल बनाती हैं । 

३ * इसके बाद एक अनिश्चित आकार की कोषाओ की बनी मोदी दीवार 
होती है। यह स्तर अन्तस्त्वक्‌ या इडोडरमिस) कहलाता है। - 

४ - इस के वाद एक अपेक्षाकृत छोटी, कोषावों का दूसरा स्तर ऊपर- 
वाले स्तर से सदा हुआ होता है। यह एक प्रकार की रचना के चक्रक्रम को 
बनाता है इन्हे पेरीसाइकिल” कहते हैं। इसकी कोपाये पतली भित्तिवाली रूग- 
भग पद्कोण-होती हैं । 

५: इसके बाद एक स्तर मिलता है जिसका कार्य मुठ मे रस-सचार 
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करने का होता है। यह रचना मूल व काण्ड मे विशेष प्रकार की होती है। 
इसी आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। यथा : 


इसमें क्रमश. निम्न रचना होती हे : 

१: इसमे मृदु नृत्र ( प्लोयम' ) व कठिन सूत्र ( जाइलमर ) की रचना 
का कोपसमूह प्रथक्‌-पृथक होता है। 

२ दुृत्ताकार पेरीसाइकिल की रचना एक निश्चित क्रम में समूह के 
रूप मे पाई जाती है और इनकी संख्या भिन्न-भिन्न पौधों मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की होती है। इसमे चार या पाँच से लेकर कई समूह होते है। किन्तु यह 
निश्चित रहता है कि मुद्ु सूत्र की व कठित सूत्र ( फ्लोयम व जाइलम ) की 
समूह संख्या समान होती है और क्रमश. एक समूह जाइछूम का तो एक समूह 
फ्लोयम का होता है। फिर एक जाइलूम का और फिर एक फ्लोयम का इस 
प्रकार क्रम में होता है। इस प्रकार की रचनाओ का ध्यान रखना होता है। 

३ प्राथमिक जाइलम की कोपाय जो कि छोटी व पतली होती है बाहर 
की तरफ रहती हैं। काण्ड मे यह भीतर की ओर होती है या केन्द्र की ओर 
होती ह। जब यह केन्द्र की दिशा में अर्थात्‌ भीतर की ओर होती है अतः 
स्थितीयँ कहलाती है और जब बाहर की तरफ रहती है बाह्य” स्थितीय 
कहलाती हैँ । दोनो समूह अलग-अलग होते हैं। इनके बीच मे मृदु मज्जा भाग 
रहता है। इसको पिथ* कहते हैं । किन्तु कभी-कभी देखा जाता है कि जाइल्‍लूम 
समूह केन्द्र को तरफ एक मे मिले रहते हैं ऐसी दशा मे पिथ का भाग अलग 
नही दिखाई पडता । 


मूल की अन्तरिक रचना : 
काण्ड व मूल की त्वगीय रचना में कोपाओ मे एक अन्तर उनकी स्थिति 
के कारण भी होता है। काड त्वक्‌ की कोषायें मोटी और हृढ भित्तियुक्त 
( क्यूटिन युक्त ) होती है। और यह अपने भीतर से पौधो के जल त्याग को 
रोकती है। मूल त्वक्‌ की कोपायें सामान्य व पतली दीवाछ की होती है। 
ताकि यह सरलता से भूमि से रस आदि ग्रहण कर सके । 


एकदलीय मूल की रचना : ( ४०॥0०० 70068 ८8 आाएर्रपा०, ) 
सामान्य रूप से एकदलीय व ह्विदलीय पौधो के मर मे प्रारम्भ मे कोई 
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अन्तर नही होता किन्तु कुछ काल के बाद उनमे विभेदक लक्षण दिखाई पहले हैं 
यथा 

१ : एकदलीय मूलो में मृढु व कठिन सूत्र की समूह सँख्या प्राय. द्विदलीय 
की अपेक्षा अधिक होती है। ह्विदलीय मे दो-दो या पॉच-पाच समूह होते हैं। कभी- 
कभी अधिक भी रह सकते है। किन्तु एकदलीय में यह सख्या प्राय १२-१५ 
या बीस तक हो सकती है। कम-से-कम ७ या ८ तक हो सकते हैं। जब 
दो-दो के समूह होते हैं उन्हें ह्िस्तंभीय” तीन-तीन की संख्या में होने पर 
त्रिस्तभीय,' चार-चार की संख्या मे चतु.स्तभीय,* पॉच समूह में होने पर पश्म- 
स्तभीय*ं, और अधिक होने पर वहुस्तंभीय सज्ञा होती है । 

द्विदलीय मूलो मे द्वितीया वृद्धि केम्बियम, कारक केम्वियम के निर्माणपूर्वक 
होती है । एकदलीय मे यह द्वितीया वृद्धि नही होती । 


ह्विंदलीय मूलो की ह्विंतीया वृद्धि का क्रम : 


जब पौधे प्रारम्भ मे उगते है तब उनके बीच में मृदु॒ धातु के सूत्र भीतर 
की तरफ रहते है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे पौधे बढ़ते है यह आगे को बढता जाता 
है, पौधे को घारण करने वाले कठिन सुत्रो का जन्म होता जाता है और पौधे 
पीछे की तरफ मोटे होकर बढने लगते हैं। अत' प्रथम वृद्धि के बाद जब 
द्वितीय वृद्धि होती है तब मृंदु सूत्रों के सपर्क मे रहते वाली कोपाये विभजन- 
शील होकर केम्बियम का रूप धारण करती है। इस प्रकार जितने समूह मृदु 
कोषाबो के होते है उतनी ही पट्टिया इन कोपावो की बन जाती हैं। इस प्रकार 


जितने समूह इन मृदु सूत्र वाले कोषास्तरो का होता है उत्तने ही, पते काछ की 
रचना के बाद बनते जाते है। 


यह विभजनशील कोषाबो की पट्टियाँ पेरीसाइकिक के चृत्त तक बढती 
है। और उनकी कुछ कोपाये विभजनशीरू बन जाती है। इसके वाद इन 
विभजनशील कोषाओो का समूह इस प्रकार आपस मे मिल जाता है कि एक 
पूरा ऊंचा-तीचा वृत्त सा बन जाता है। जिस में फ्लोयम के समूह बाहर की 
ओर और कठिन सूत्र समूह भीतर की ओर हो जाते है। अब इसके बाद के 
निर्माण से भीतर कठिन सूत्रमय व बाहर मृदु सूत्रमय रचना बनती है। 

शीघ्र ही इन विभजनशील कोपाओ का वृत्त जो कि ऊँचा नीचा था वह 

२. जाकर 


२ पाए, 
३. ॥6६-87०7 


४ शेह््ााधाट2, 
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एक वृत्ताकार आकार धारण करता है: और उसके बाद समूचे पेरीसाइकिल 
का वृत्त भी स्वयं विभजनशील हो जाता है। बीच-बीच मे इन विभजनशील 
कोषाबो का साधारण पतली कोषाबो का निर्माण भी होता है और इस कारण” 
मध्यवरति स्थान मे किरणो की तरह नई रचना' बन जाती है। 

काण्ड की तरह वाधिक वृत्तो का निर्माण भी यहाँ पर होता रहता है। किन्तु 
यह रचना इतनी स्पष्ट नही होती । क्राण्ड के समान कार्क केंबियम की उत्पत्ति 
हो कर त्वचा आदि का निर्माण, पुराने मोटे मूलो मे परिणत हो जाता है-। 


काण्ड या स्टेम ( शफ्काश ) 

परिभाषा : मूल के ऊपर से अतच्तिम शाखा निकलने तक के भाग को 

काण्ड कहते है। 

इसके दो-मेद होते है यथा १ : प्रकाड या स्कथ 

२ सामान्य स्कंधघ या काण्ड 

प्रकाएड या स्कंध : मूल से प्रथम शाखा निकलने तक के भाग क्रो स्कथ 
कहते है । 

सामान्य काण्ड : स्कथ से ऊपर के उस भाग तक को जहाँ तक शाखाये 
निकलती है वह सामान्य काण्ड कहलाता है। 

- यह काण्ड कई प्रकार के होते है तथा बड़े वृक्ष और छोटे क्षुप तक मे पाये 
जाते हैं। इनमे जाखापर्व और अक्षि होते हैं। इनके भेद; यथा : 

१ - सीधे मजबूत व दीघ॑ काण्ड को स्कथ या 'काडेक्स कहते है यथा: 
ताल स्कघ । न्‍ 

२: जो स्कथ ग्रन्थियुक्त व भीतर से खोखले होते ह वह भी स्कध कहलाते 
है । यथा : वश स्कंघ । 

३ . छोटे पौधे या लताओ मे काण्ड प्रारम्भ मे उठ कर, पुन. प्रसर जाते हैं 
और उनके पर्वों से नये पल्चव व शाखायें निकलती है उन्हें भूप्रकाण्ड वा स्थगित 
प्रकाण्ड अडर ग्राउड स्टेम*) कहते है । ५् 5 

४ आकार : काण्ड आकार मे कई प्रकार के होते हैं) यथा : 

१ : वृत्ताकारर २ : अछेबवृत्ताकारं 

३ : त्रिकोण ४ चतुष्कोण 

१, एथ्पत्वड... २ एछावछाः टा०पार्दं शंधा , 

४, इच्ात 0एाति/ 


३. (6ए0पधा 
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भू * चपटा ६ : नलिकाकार-शाखा-रहित इत्यादि । 
इसके प्रठ्ठ : मसृण” रोमश' खर या ककेश तथा कंटकी होते है। ये 
कंटक कही कड़े कही मृदु होते है । 
काण्ड भेद : १ वायवीय* जिनका स्थान वायु में होता है। 
/ भौमिक. जो भूमिपर पसरते हैं। वायवीय के कई कई 
भेद होते है । यथा : 
१ : स्वावलम्बी* ये हृढ होने से स्वत. खड़े होते हैं । 
> : परावलम्बीः था मृदु काण्ड : पतले, दुर्बल व हूम्वे होते है तथा भूमि 
पर प्रसरणशील होते हैं। इनकी वल्ली, लता, प्रसर इत्यादि संज्ञा होती है । 
भौमिक काण्ड : जो काण्ड वायु मे बढने के बदले भूमि मे बढते है 
अधोगामी होते है उन्हे भौमिक काण्ड कहते है। यह स्थूछ, मासलू, रसदार व 
खाद्य पदार्थों से युक्त होते है। इन्हे रूपान्तरित काण्ड भी कहते है । 
शाखा : जाखाये काण्ड से निकलती है । इनके कई भेद होते है । 
१ : पाश्विक: जो शाखा पार्श्व से निकलती' हैं उन्हे पार्श्विक कहते है। इनके 
परिमित व अपरिमित भेद दो प्रकार के होते है - 
अपरिमित” 
जिनमे वहुसख्यक शाखाये काण्ड के अन्त तक निकलती हैं। यथा . देवदार। 
परिमित : 
जब काण्ड थोड़ी दूर बढ कर रुक जाता है और शाखाये ही बढ़ कर शाखा- 
प्रणाखा देती है तो उन्हे परिमित कहते है । यथा . करोंदा 
क्राण्ठ के बचायबार छखव्रानतर + ( &हाप्श 70070980007 ० 8७7 ) 
१ दीघे मूलिनी : ( रिप्राशादा ) जो शाखा, जमीन मे जड़ देती हुई 
फैलती है यथा . ब्राह्मी 


? हृस्व मूलिनी ( 90[47॥ ) यह पूर्व की भाँति ही होती है पर 
काण्ड छोटा होता है और उस पर पत्तियों का गुच्छा होता है। यथा * कुंमी 
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छाया चटाा 
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३ व मूलिनी : ( 0756: ) पतली व लूम्बी शाखा जो ऊपर उठती है 
बढकर फेल जाती है और फिर भूमि स्पर्श कर नई जडे देती है और वहा नया 
पोधा बन जाता है यथा : पिपरमेट । 
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चित्र ९ 
४ : पत्नाभास : काड : जो देखने मे हरे चिपटे या पत्राकार शाखाओ के रूप 
मे होती हैं इस पर पत्र बहुत सुक्ष्म छोटे पतले लगे रहते हैं कभी इन पत्रो का 
अभाव होता है। यह भूमि मे पाये जाते है। ये काड पत्र का भी काम करते हे 
यथा : नागफणी व शतावरी । 
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५ : बँटकी काड : काड कभी-कभी कंटको के रूप मे रूपान्तरित हो जाता है 
ये तीक्षणाग्न होते है । 

१. कंटक के भेद : १ शाखोद्भव : २ * पत्रोक्व ३ : उभयोद्धव । 

शाखे द्रव : यह कठिन तीच्षणाग्र शाखा के पत्र कोण से निकलते है इनकी 
रचना काड की तरह होती है। ओर कभी-कभी इन पर पत्र व पुष्प भी निकलते 
है। इन्हे शाखोज्भूव कटक या थार्न कहते है। यह अंतर्जात होते है । 

पत्रोड्ूब : यह पत्र या उसके किसी भाग के रूपान्तरित होते है। तीक्ष्णाग्न 
व बहिर्जाव होते हैं इनका संबंध काड से पृथक पत्र से होता है यह पत्र के पृष्ठ 


या किनारे पर दोनो तरफ होते है। यथा : ग्वारपाठा, नागफणी। इन्हे पत्नो- 
हूव या स्पाइनस कहते है। 


उस्योद्धव : यह कठिन तीचणाग्र व पत्रोद्धव काटो से छोटे होते है इच्हे 
उभयोद्धव या प्रिकल्स ( ?7700७5 ) कहते है। यह हटाने पर सरलता से अलूग 
हो जाते है इन्हे वहिरुद्लव या आउट ग्रोथ ( 07६ ४707४ ) कहते है । 

: तंतुमत्त्‌ कांड : ( झक्या पछ्याठाता5 ) ये पतले और तार की तरह होते 
हैं। इनमे पत्तिया नही होती | यह किसी वृक्षादि के सहारे से चिपक कर पौधे को 
ऊपर उठते है। यथा . कुष्माड । 

भसौमिक कांड के रूपांतर : पूर्व मे इनका वर्णुत मुल के अध्याय में 
किया जा चुका है। यह सामान्य रूप से काड या कंद कहलाते है। यह प्रधाव 
चार भेद का होता है। यथा : 





चित्र १० 


१ * अनियमिताकारकाड कंद राइजोम ( शरण ) 
२: दुत्ताकार कंद या हूबर ( 7५७० ) 
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३: वच्र कंद या कोरम ( (0थ्या ) 

४ . वल्की कंद या बल्ब ( फ्रर्षा0 ) 

अनियमिताकार : यह पुष्ठट, मोटा, मासछू, वृत्ताकार या गोल नलिकाकार 
स्थूल होता है । । 

वृत्ताकार कद : भोमिक काड का खूपान्तर मोटा फूछा हुआ गोल अनि- 
यताकार खाद्य द्रव्यो से पूर्ण होता है। यथा आउहू, कसेरु । 

वजञ्र कंद : यह आकार रे बडा, मोटा, फूलछा हुआ, गोल या अनियताकार 
होता हैं। यथा * सुरण, मानकद । 

वल्कीकंद : यह अपने बल्क पत्रो से खाद्य सचय करता है वास्तविक काड 
छोटा होता है। यह मोठे मासल वल्क पत्रों से पूर्णत, ढका रहता है यथा - 
प्याज, रसोन, सुरजान यह कंद पत्रमय होते है 





चित्र ११ 


कांड की आन्तरिक रचना 


प्रायश्ः काड, मु का अग्रगामी भाग होता है परन्तु इसमे कुछ रचनाओ के 
अतिरिक्त बाकी रचनाये भिन्न-भिन्न होती है। अत. इनकी रचना को सरलता 
से पृथक्‌ किया जाता है । , वनस्पतिशास्तरियों ने इसका अध्ययन इतना गभीर 
किया है कि इनका प्रथकरण सरलता से हो जाता है। फिर भी कभी-कभी यह 
विचार ऐसा आ पडता है कि मूल व काड की रचना को प्रथक्‌ करना कठिन 
हो जाता है। इसमे कारण कई है। कई प्रकार के काड भूगामी होते है। और 
उनका प्रत्यक्ष रूप मूल की तरह ही होता है। कुछ मूले पृथ्वी के नीचे न चछ 
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कर बाहर हवा मे चलती हैं। और उनको बाहर देख कर कोई मु नहीं मानते । 
जो भी हो इन स्थितियों से रचना मे कुछ अतर अवश्य जा जाता है। अतः 
आवश्यक हो जाता है कि मुठ व काड की रचना का अव्ययन किया जाय । 
इस निमित्त काड व मूल की साधारण रचना, आतरिक रचना, उनके कोपाओ 


की रचना, त्वक्‌ भाग, काष्ठ भाग व सार भाग की रचनाओ का अध्ययन 
किया जाय । 


मूल व काड की आतरिक रचनाये जो प्रारंभ मे होती है बाद में बहुत 
बदल जाती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के कारण ही वनोपधि अपने शरीर में 
कई प्रकार के औषधि द्रव्य को अपने भीतर उत्पन्न करती है। अत इनका 
अध्ययन और भी आवश्यक हो जाता है। सामान्‍य रूप से साधारण पुण्प वाले 
उद्धिदु दो प्रकार के होते है। 

१ द्विदलीय ( 70700ए60075 ) व 

२ : एकदलीय ( (०70०००७४०॥5 ) 

दोनो ही प्रकार के उन्निदो के काड औषधार्थ प्रयुक्त होते हैं। इनकी रचना 


मे प्रारम्भ से अंत तक बहुत कुछ अंतर आ जाता है। अतः इनकी रचना को 
पृथकू-पृथक्‌ ही अध्ययन करना आवश्यक है। 


द्विब्लीय कांड की रचना 
प्रारम्सिक स्वरूप - ( शित्राक्षाए 50फप७०प्रा6 ) 


काड की आतरिक रचना को अध्ययन करने के लिये इसका अध्ययन दो 
प्रकार से करना चाहिये । इसमे प्रथम छेंद लेना पड़ता है। यह दो प्रकार से 
लेना चाहिये । 

१ अनुप्रस्थ च्छेद ( ॥7ध8ए७758 560७0॥ ) ' 

२: अनुलम्ब च्छेद ( [080०8] $60व0 ) 


इस प्रकार के छेद लेने के लिये कई यंत्र आंते है परल्तु इनका - छेदन हाथ 
से भी सावधानीपूर्वंक किया जा सकता है। एक सेल की सोटाई मे इसका 
कत्तेन कर के पुन. अणुवीक्षण यंत्र से देखना चाहिये । इनको काटना, रजित 
करके दर्शनीय बनाना आदि की पृथक्‌ विधि है जो कि किसी वनस्पतिशास्त्र की 
पुस्तक से सहायता लेकर जानना आवश्यक है। एक हविंदकजातीय पौधे के 
छेद लेने पर निम्न बातें दिखाई देती हैं। सुचना से निम्न बाते होगी । 

१: सब से ऊपर एक निश्चित आकार की कोषाओ की भित्ति चारो ओर 
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दिखाई पड़ती है। यह त्वचा की होती है। इसे वाह्म त्वगीयभाग या एपीडर- 
मिस ( &एात&गा5 ) कहते हैं । 

इसके बाद बहुत सी कोषाओ की स्तरे दिखाई पड़ती है। इसके बाद 
विशिष्ट रचनाये भी दिखाई पडती है। यथा : १ : विज्ञेष प्रकार के कोषाओ का 
समूह जो गोलाई मे स्थित दिखाई देते है । 

गोलाई में स्थित समूह जो कि दिखाई देते है। यह रसवाही नलिकाओ के 
समूह है। इनके द्वारा रस का सवहन होता है। इस्हे रसवाहिनी समूह या 
वेसकुलर बंडल कहते है। शेष भाग एक नियमित रचनाओ से बना होता है। 
इन रचनाओ को कई भागो मे विभक्त कर सकते है जिनमे तीन विभाग प्रधान 
होते हैं । । 

१: परिसरीय भाग या कोरटेक्स : ( 0०७६ ) 

ऊपर से रसवाहिनी तक का भाग परिसरीय कहलाता है । 

२ : केन्द्रीय भाग . रसवाहिनी से लेकर अंदर केन्द्र तक का भाग मज्ज भाग 
या मेडुला ( ॥(८०४॥७ ) या केन्द्रीय भाग या पिथ ( !श0 ) कहलाता है। 

३ : रश्मि दंड या मेड्ुडुडरी रेज . ( ॥(६०४)॥०४ ९७५५ ) 

रसवाहिनी के बीच के हिस्सो से होते हुये अंदर से बाहर को फैल कर 
जानेवाली रश्मियों के आकार की रचना पाई जाती है इन्हे रश्मिदंडः 
( !७००पाक्षाए 778५७ ) कहते है। इन तीन विशिष्ट भागो का अध्ययन निकट 
से करे तो और भी विशिष्ट रचना दिखाई देगी । यथा : 

९ : परिसरीय या कोरटेक्स का भाग : काड के सबसे बाहर का भाग एक 
कोपा की दीवाल से निर्मित होता है। इस भाग को बाह्य त्वकू या एपीडर- 
मिस ( 0]0०7775 ) कहते हैं। शेष कोरटक्स का भाग हाइपोडरमिस या अत. 
त्वक्‌ कहते है। 

२ : बाहरी त्वक्‌ के ठीक नीचे दो या तीन कोषाओ की मोटाई की एक 
दूसरी तह होती है । इसें--कैलेन काईमा कहते है। इस भाग की कोषायें मोटी 
भित्ति की होती है। और यह मोठाई काष्ठोज या सेल्यूलोज के जमा होने से 
बनी होती है। इस स्तर में विशेष रूप से काष्टोज का संग्रह कोणो पर होता 
है। जहा इनकी मोटाई बढ जाती है। इन स्थानों मे सेलो मे हरित कण या 
क्‍लोरोप्लास्ट ( (0709/885 ) होते है। यह रचना मृद्ु काडो मे ही पाई 
जाती है। काड के मोटे होने पर यह मृत होकर सुख जाते है। 
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३ इसके बाद पतली भित्ति वाली कोषाओं की कई कोषाओ की मोटी स्तर 
दृष्टिगोचर होती है। इस भाग मे प्राय निर्यास संग्रह करने वाली नलिकायें भी 
बन जाती है । 

४ : इसके परचात्‌ एक कोबाओ की स्तर वाली एक आतरिक त्वचा मिलती 
हैं। इसे अत त्वक्‌ या इडो डरमिस कहते हैं। इस स्तर की कोषाओ मे चलहें- 
नन्हे कण सूद्मदर्शक यत्र से देखने पर दृष्टिगोचर होते है। आयोडिन के द्वारा 
शजित करने पर ये पहचाने जा सकते है। इस स्तर के ये कण स्टाच के बने 
होते है। इसे पिष्टसग्राहक स्तर भी कह सकते है । 

प्‌ ; इसके बाद अदर की ओर एक स्तर अन्य प्रकार के कोषाओं की 
मिलती हैं। यह जानना आवश्यक है कि इस प्रकार के स्तर मे भिन्‍्न-भिन्‍न 
वृक्षों के काडो में भिन्न-भिन्न प्रकार की रचना पाई जा सकती है। किसी-किसी 

यह एक गोले के रूप मे दिखाई देते हैं। किसी-किसी मे यह रसवाहिनी समह 
के सहण साथ-साथ केवल समूहो के चारो ओर होती है और किसी-किसी में यह 
होती ही नहीं । इस स्तर को हृढ स्तर या हार्ड बास्ट ( घछशधात॑ 985 ) या कुछ 
लोग पेरीसाइकिल ( ?०:7८ए०७ ) भी कहते है। इसकी कोषाये कठिन व छिप्मित- 
युक्त होती है। आयोडिन से रंगने पर इसका रंग भूरा सा हो जाता है। इस 
प्रकार का स्तर वृत्ताकार रूप मे कुछ पौधों मे केवल एक कोषा की मोठाई का 
होता है। परन्चु अधिकाग में यह कई कोषाओ के द्वारा बना होता है। और 
जायमान या जाईलल्‍म के कोषाओ की रचना की तरह दिखाई पडता है । 


८ 


६ : इसके वाद रसवाहिनी समूह के चक्र आते हैं। इस रचताग के द्वारा 
रससवहन का कार्य होता है । 

हद्िदकीय पौधों मे रसवाहिनी समूह की रचना मे तीन प्रकार के कोष स्पष्ठ 
दिनवाई पडते हैं । यथा : 

१. सब से ऊपर वाहर की ओर मृदु कोषाओ का बना भाग था फ्लोयम 
( 9|00७॥ ) का भाग होता है। अर्थात्‌ मृदु कोषा की नलिकाये और केन्द्र 
की ओर कठिन कोपा की नलिकाये होती हैं। जिन्हे जाइलम का स्तर कहते 
है। इनको प्रारभिक फ्लोयम का और प्रारभिक जाइलम का समूह कहा जा 
सऊता हैं। इन दोनो के वीच विभजनशीछ कोषाओं की एक स्तर होती है इसे 
विभाजक स्तर कहते है। इसका नाम कैम्वियम या ( केन्द्रयम्त ) भाग भी क 
हैं। इन स्थानों की विशेष रचना देखिये । 

मृद्ु कीपीय स्तर या फ्लोबम ( एकाठशा। ) 


छत 
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यह कोषा समूह रस वाहिनी के समृह के ऊपर स्थित होते हैं। इनको मृदु 
भाग या सोपट वास्ट कहते हैं। क्योकि यह बहुत ही भृदु व पतली भित्ति वाले 
होते हैं। इस स्थाव की कोषाये लूम्वे आकार की होती हैं। और आपस मे 
मिलकर छलतीयुक्त नलिकाओ का निर्माण करते हैं। यह नलिकाये द्रव पदार्थ 
को ऊपर से नीचे ले जाती हैं। इस प्रकार पत्तियो मे बनने वाला खाद्य पदार्थ 
इन्ही नलिकाओ के द्वारा नीचे को आकर सारे वृक्ष मे फेलता है। इसमे तीन 
प्रकार की कोषाय दृष्टिगोचर होती है । 

१ : जालीदार रचना वाली कोषाये * ( 976९6 ८०६ ) 

२ : साथी कोषाय या कम्पेनियन सेल्स ( 0079एथ्गाणा ०८६ ) 

३ :; साधारण पतली दीवार वाली कोषाये | । ?|॥0७0॥ एशथ्च/७०7०ए॥७ ) 
इनकी विशेष रचनाये पृथक से जानना चाहिये । 

विभाजक स्तर : या कैम्बियम का स्तर : ( (४70 ) 

रसवाहिनी समूह की मध्य भाग से इन विभजनशील कोषावो की स्तर 
होती है। यह कोषाये द्विदलीय पौधो में नये कोषाओ का निर्माण करके काड 
की मोटाई को बढाती है। केम्बियम की कोषाये यहा पर दो प्रकार की नई 
कोपाओ का निर्माण करती है। ऊपर की ओर यृदु कोषाओ का व नीचे जाइलूम 
की कोपावो का । यह कैम्बियम कोपाये पतली दीवार की ओर चौखुटी सी होती 
है। और प्राय” गोराई की दिशा मे लम्बी होती है। और इनमे कोष विभाजन 


की क्रिया होती रहती है । 


जाइलम्‌ या केन्द्रीय स्तर : 
इस स्तर की दीवाल मोटी होती है और लिभितयुक्त कोषाओ से बनी होती 
है। इसकी नलिकाये स्पष्ट दिखलाई देती है। केन्द्र की ओर की नलिकाये जो 
इन कोषाओ के लम्बाई मे मिलने से बन जाती है कुछ छोटी और ऊपर की ओर 
कुछ मोटी होती हैं । इनकी दीवारे कड़ी और मजबुत होती है। तथा इन नलि- 
काओ मे रस सचार नीचे से ऊपर को होता है इन कोषाओ का आकार गड़्ढेदार 


सपिल या जालीदार होता है । 
इनकी विशेष रचना कोषाओ की रचना नामक शीर्षक मे देखिये । 


रसवाहिनी नलिका समूह : 
* - यह समूह शाखा-प्रशाखायुक्त होकर काड की शाखा और पत्तियो आदि मे 
फेले होते है। जहा इनमे शाखा निकलती है वहा यह तिरछे होकर और कोर- 
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टेक्‍्स के भाग को चीरते हुये शाखा या पत्र मे प्रवेश कर जाते है। किसी-किसी 
हद्विदलीय तने मे यह कुछ समूह ऐसे मिलते है जो केवल काड मे ही सीमित रहते 
है । अन्य भागो मे जानेवाले शाखायुक्त भाग पृथक होते हैं। 

इसके बाद का केन्द्रीय भाग पतली दीवाल वाले विशेष कोषाओ का बना 
होता है जिन्हे पेरेकाइमा कहते है । 


सज्जीय रश्सि : 


इन रसनलिका समूहो के मध्य मे साधारण पेरेकाइमा के कोषाओ के होने 
के कारण रश्मि के स्वरूप की रचना मध्य भाग से ऊपर की ओर जाती हुईं 
दिखाई पडती है । 


शुग या शीष कली का रचना 

शीर्ष कली के स्थान पर काड आगे को बढता रहता है यहा पर की प्राय: 
सब कीषाय विभजनशील होती है। और नये अड्भ-प्रत्यड्रा का निर्माण करती 
हैं। इस भाग का अनुप्रस्थ छेद लेकर हम देखें तो इसमे तीन भाग दिखाई देते 
हैं। यथा : 

१ : बाह्य भाग या डरसेटोजेन ( [260740086॥ ) 

२: मध्य भाग या पेरोब्लेम ( ?&77०॥ ) 

३ : केन्द्रीय भाग या प्लेरोम ( ?070776 ) 

यही तीनो भाग काड के उन सब भागो का निर्माण करते है जो हम ऊपर 
देख चुके है। इनका निर्माण क्रम इस प्रकार होता हैं। यथा : 

१: वाह्य भाग : इसके द्वारा बाहर की त्वचा तथा अन्य रोम आदि । 

२५ मध्य भाग के द्वारा : परिधीय या कोरटेक्स का भाग बनता है जिसमे 
उपत्वचा व अतस्त्वचा बनती है । 


३ . केन्द्रीय भाग . इसके द्वारा रसवाहिनी समृह तथा मज्जीय भाग या 
पिथ की रचना सम्मिलित होती है। 


इस प्रकार की रचना काड मे उन पौधों मे दिखाई देती है जो कि थोडे 
समय तक जीवित रहते हैं। या जिनका काड प्रारभिक अवस्था मे होता है। 
सावारण द्विदलीय बडे वृक्ष प्रारंभ मे तो इस अवस्था मे रहते है। किन्तु आयु 
के साथ-साथ उनका शरीर वृद्धि करता रहता है। और उन्तका स्वरूप परिवर्तित 


होता रहता है। इस प्रकार इन बड़े शरीर वाले वृक्षो मे आहार व औषध 
समृहीत होते हैं 


वनस्पति का विवरण क्रम के 


बडे वृक्षो मे यह वृद्धि किस प्रकार होती है, वृक्ष किस प्रकार बढते है इस 
विषय के एकदलीय व ह्विंदलीय उद्धिदो मे पर्याप्त अतर रहा करता है। पहले 
कहा जा चुका है कि इत पौधों मे नई रचना का निर्माण करनेवाली धातु कैम्बि- 
यम होती है। इस धातु के द्वारा जो वृद्धि पौधों से होती है वह ह्वितीया वृद्धि 
कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि द्वितीया वृद्धि से नये कोषाओं 
का निर्माण तंतु व अंगो के निर्माण से मतलब है जिससे वृक्ष लम्बाई, चौड़ाई व 
मोठाई में बढता है । ह 

द्वितीया वृद्धि क्रम ( ?700658 0 ४6 ४०८०ातठ॑श्ाए 870फएप ) 


द्विलीय पौधो मे रसवाहिनी समृहो के बीच केन्द्रियम नामक विभजनशील 
धातुओ कोपाओं की घातु होती है। इस अवस्था मे इनको वर्द्धनशील भाग 
या फैसीक्यूलर केम्बियम ( 7882० 2कायरताएा ) कहते है। 

वृद्धि का क्रम केन्द्रिय धातु की वृद्धि से ही होता है। समृह के दोनो ओर 
की केम्बियम कोषायें मध्यवर्ती रश्मियो की ओर बढती है । और धीरे-धीरे बढ 
कर एक दूसरे से मिल्ल कर एक वृत्ताकार रचना ( एथगागिएए प्रगाए ) बनाती 
हैं। इस प्रकार से मध्यवर्ती रश्मियो का स्थान नहा पहले कैम्बियम धातु नहीं 
थी वहा-वहा भी यह हो जाती है। इसको अंत धातु निर्माणकर केम्बियम 
( [#थचवि5ठाटपरीव7 ठ्थ्याजिएा ) कहते है। इस प्रकार की रचना हम पुराने 
वृक्षों में देख पाते हैं । । ह 

इस प्रकार की रचना के वाद अब नई धातुओं का बनना प्रारम्भ हो जाता 
है। केन्द्र के भीतर की ओर की कोषाय जाइलम घातु का निर्माण करती है। और 
बाहर परिधि की ओर की कोषायें मृदु॒ धातु फ्छोयम का निर्माण करती हैं । इस 
प्रकार अंदर की ओर नया जाइल्‍लूम ( $6८णातठंथ्ाए >जश०७० ) और भीतर की 
ओर नया फ्लोयम ( $60076877 एशा०थ्य ) बन जाता है। यही क्रम बना 
रहता है और काड की मोटाई बढती रहती है । यही क्रम छगा रहता है । 

यदि किसी काड की कैम्बियम वृत्त की प्रारंभिक स्थिति को ध्यान में रखते 
हुये बाद मे इस कैम्बियम वृत्त को देखें तो यह वृत्त बडा और वाहर को हटा हुआ 
प्रतीत होगा । प्रारंभिक जाइलम के धातुओं से यह दूर हटा हुआ होता है। 
क्योकि बीच-बीच से नये जाइलम के तंतु का निर्माण हो चुका होता है और 
इस प्रकार प्रारंभिक जाइछम तथा प्रारंभिक फ्लोयम एक दूसरे से बहुत पृथक 


दूर हो जाते है । * - 
जाइलम की कोषायें कड़ी व मजबूत दीवार की होती है । प्लोयम की 


४ क्रि० औ० 


ज क्रियाव्मक शीपधि परिचय विज्ञान 
0 


दीवार कोषाभित्ति पतली व मृदु होती है। इसका परिणाम यह होता ह 
जाइलम के सूत्र वढ़ कर अधिक से अधिक स्थान धेर लेते है के अ 
धातु बढते रहने पर भी बाहर व अन्दर के दवाव थे कारण पिच सी जाती हूं 
और उसका एक वृत्त ही चारो ओर दिखाई पडता है। है हि 
इन दो धातुओ के प्रधान रूप से निर्माण करने के साथ ही कमल 
कोषाये मध्यर्वात रश्मि के स्थान पर कुछ साधारण पतली भित्ति वाले पेरेकाइ- 
भेट्स कोषाओ की भी निर्माण करती रहती है । जिससे कि इन मध्यवत्ति रध्मि- 
वत्‌ रेखाओ का निर्माण का भाग द्वितीया वृद्धि के वाद भी बना रहता है । इन 
स्थानों पर बनी रश्सियो को भी अन्य नवनिर्मित धातुओ के समान द्वितीय मज्ज 
रश्मि रेखा के नाम से पुकारते है। केम्बियम कोपाओ के विभाजन मे क्रिप्रा-तूप 
मे एक क्शिषता यह होती है कि जाडो क मौसम में इनकी क्रिया बन्द हो जाती 
है या बहुत घीमी हो जाती है। किस्तु बसंत के मौसम मे इनकी क्रिया पुनः तीज्र- 
तम हो जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि नवोदित जाइलम के भाग में 
एक प्रत्यक्ष वृत्त अलग मालूम पडने लगता है। क्योकि विभजन की क्रियाशीलता 
के समय अच्छी व बड़ी कोपाओ का निर्माण होता है। और विभजन की 
निष्करियता के समय पर या तो नये कोपा बनते ही नहीं या छोटे-छोटे बनते है । 
इस प्रकार एक वर्ष मे इस कड़े काछ भाग मे एक चक्र तैयार हो जाता है। बड़े 
और पुराने वृक्षो की आयु का पता इन्ही वाधषिक बवृत्तो को गिनकर लगाया जाता 
है। जो काण्ड के काष्ठ भाग पर प्रत्यक्ष दिखाई देते हँ। 
कभी-कभी पुराने वृक्षों के काष्ठ भाग मे दो स्पष्ट क्षेत्र दृष्टिगोचर होते है । 
काष्ठ के मध्य भाग की जाइलम कोपाये अपने साधारण रूप का त्याग कर अपने 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों यथा ठेनिन व क्षारोदों का संकलन कर छेते है । 
इनको वर्ण गहरा हो जाता है। और इस हिस्से की कोषाये कठिन व ठोस सी 
हो जाती हैं। इस केन्द्रिय भाग के क्षेत्र को उसका सार भाग या हार्ड बुड या 
ड्ररामेन ( स्&8६ ए0००० 0: जिप्राद्ा6० ) कहते है ) बाहर का भाग साधारण 


रस सचार के काम मे रत रहता है। और उसे भृदु काष्ट या सेपवुड या अल- 
'जरनम ( 887ज़000 ०97 श्षत्रिपामाा। ) कहते है। 


त्वचा के बाह्य व आध्यन्तर साभ की उत्पत्ति - जा 
ल्‍. ( शकग्राबा0ा ए्ी ०070९ & 8०7] ) 
उस अ्रकार जब भीतर वृद्धि होती है तो बाहर के हिस्सो पर अर्थात्‌ त्वचा 
के बाह्य व आभ्यन्तर भाग पर पर्याप्त दबाव पडता है। परिणाम यह होता 


चनस्पति का विचरण क्रम ४ १ 


है कि बाहर की त्वचा फट जाती है। इस कमी की पृति के लिए बाह्म त्वचा 
पर एक नयी विभजनणील कोषाओ की उत्पत्ति होती है। यह वृत्ताकार रचना 
होती है । जिसे द्वितीय विभाजक स्तर या सेकेण्डरी कार्क कैम्बियम (3७००॥१४7ए 
९०7:८४799777) ) कहते है । यह बृत्त कोरटेक्स के बाहरी हिस्से में उत्पन्न होता 
है । इन कोपाओ के विभाजन से बाहर त्वचा की ओर नये कोषाओ का निर्माण 
होता है | यह नयी कोपायें विशिष्ट पदार्थ युक्त होती है। और इनको ही कार्क 
को सज्ना दी जाती है। इस नये उत्पन्न तन्तु को पेरी डर्म” भी कहा जाता है। 
क्योकि यह फटी हुई त्वचा की पूर्ति करती है इस तन्तु की बनावट ऐसी होती है 
कि इसको पार करके जलीय पदार्थ बाहर नहीं जा पाता । परिणाम स्वरूप जो 
त्वचा इसके क्षेत्र से बाहर की ओर होती है वह मृत हो जाती है। और वृक्ष की' 
पहली त्वचा छूटकर अलग हो जाती है अथवा फट जाती है व नीरस 
हो जाती है । 
इसी नयी त्वचा के द्वारा अन्दर की ओर भी साधारण पतली दीवार वाले 
कोपाओ की पैरेकाइमेट्स” कोषाओ का निर्माण हीता है। इस प्रकार त्वचा के 
वाह्य भाग मे नयी वृद्धि होती है। इस प्रकार नये उत्पन्न होने वाले भाग को 
नवबाह्य त्वगीय भाग या सेकेण्डरी  कोरटेक्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम फेलो 
डर्मः भी है। वृक्षों के प्रारम्भिक वर्षों मे ऐसा होता है कि यह फेलोडम का भाग 
ने बने या अल्प मात्रा में बने । 
तव्वक की निर्मिति 
त्वक्‌ वाह्म त्वचा का वह भाग है जो कि कार्क केम्बियम के बाहर स्थित ही 
व मृतप्राय हो । यह पहले ही वतलाया जा चुका है कि पहली त्वचा कौन सी 
होती है । किसी-किसी वृक्ष मे पहली त्वचा ही जीवनपर्यन्त उसके ऊपर चिपकी 
रहती है। कुछ वृक्षो मे द्वितीयक कार्क भी मृत हो जाता है । और त्वक्‌ के रूप 
'में चिपका रहता है किन्तु अधिकाश वृक्षों मे प्रथम कार्क केम्बियम ही मृत हो 
जाता है। और इसके स्थान मे अर्थात्‌ कोरटेक्स के गहरे स्थान पर नयी त्वचा की 
उत्पत्ति होती है जब यह दूसरा विभजनशील भाग कार्क केम्बियम बन जाता है तो 
उसके द्वारा नये कार्क तन्तु का निर्माण हो जाता है और परिणाम यह होता है 
3, 8600ा्बराए ठणाब्... ५.4 एाण0्तछाया _ 
5, $62076थवाए 20९ ठ07रिएा॥ र 
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का रह हूँ. को हक 
हक + तं हक न ६: का # ओ॥8 ६४३७ अह ३ स्फ एंड 
कि उस सगे गर्म, तर के लाए रे गयी जोर हू भाव 4 सिवे इवस 5 


कम हो जाता है जार बाहर का संत भाग द्रत 


5.8] और जा ञ्ः 
हो जाता है। गह हसरी दार या नगा भाल झट पा हयरश / सफ्ृण | 
9) + शक, के 

हा क आर जद कक औ >ममछे खत कर 
उत्पन्न होता है अत पुरामे वृतो में कर हो वे / वर का उ५ के हैरत है| 
से है है 
नया कार्सी तल और उस घर का म्रावाय सोद्ा भाव सदर सका 7 । 


3 अहनकर हु छू ढ़ नह नस क्‍्झो का की ई जाओ 53७ हु 
कुछ पोधो भें यह त्वार्‌ पूर्ण गोलाई भें शव सो शीत था एस मे वर रए 
टू 

ः कल] हन्फ्र टी (3३ #ओ जप  ध्ज ु कर आओ का अल्यकी छ श्र न 5. $.4 ड उध्मनदरन्‍र जय 
या रिंग बाके बाहते 2॥ हे हिंद सेल के तासा भे हसे साई 7वहक 


लिये सूक्षग छिद्र टोते हे । जय बस पुराता बोर पे 


है 


कार्य भाग भें क्॒ठी-फछरी सोधाय छीली 77 जाती 
में सहायक होती है । गह स्थान पुराने नुज़ो मे देशन में पा / भीर इस 

नाम लेदीसेलो होता है ओर यह गवास-पश्मास गा या यर वी 7 ॥। 

एकदलीय कार्ट की आन्तरिक रचसा 

( लात वाशएापाएं छत गराएरएता ((९60॥5% ) 
द्विलीय वाले काण्डो फी रचना से एश्डीग काण्ट के रसना भिन्नन्मिन्न 
होती है सबसे प्रधान भेद जो दिसाई देता हैं इस प्रकार के झाएपो में रसगाहिनी 
समूह के तन्तु कारटेय्स के अन्दर अनियमित हप में फेडे रससे है । सौर अरपस 
में केन्द्र तक फेले रहते हैं । अतः पिथ का भाग रपट नहीं झीता । उसरा भेद या 
है/कि इसमे केम्बियम धातु नहीं होनी अतः हस प्रहार के तनो मे हिलीया गोद 
नही होती । और उनके काण्डो की मोटाई अधिक नहीं होती । एसमें रनवाटिनी 
समूह का केन्द्रिय भाग जो मोफदार होता है। सदा केन्द्र की सरफ होता है । और 
मृदु तन्‍्तु फ्लोयम के कोपा जाईलूम के फोपा के बीच में ऊपर की ओर रहते हें । 
अत इनकी नियमित वृद्धि का कोई क्रम नही होता । तीसरा भेद पेरी साइकित 
का चक्र विशेषतया पूर्ण व स्पष्ठ होता है। इस चकर की कोपायें छिमिन युक्त 
स्वलनेकाइमा की बनी होती है । और काण्ड को विशेष मजबूत बनाती हूँ । इसे 
कोई-कोई धारक तस्तु भी कहते हैं | इन तीन प्रवान भेदो के कारण ही एकदलीय 

व ह्विदलीय काण्डो की रचना मे अन्तर किया जाता है । 


शखाम्र शुग की रचना ( 0०07० ० #छात्या 906 ) 


शीर्ष कली मे प्रायः वृद्धि का क्रम लगभग उसी प्रकार होता है जसा कि 
हमने द्विदीय पौधा मे देखा है। इसी कारण एकदछीय पौधे प्राय. रूम्बे और 
3 पक मल लत लकी सकल दी कक टली 672 कक के कक 


4, कशयाए 77 2, [.७४३ ८ली$. 


वनस्पति का विवरण क्रम - के 


पतले होते हैं| जीप॑ स्थान पर की रचना द्विंदलीय की ही भाँति होती है । और 
उसी प्रकार धातु का निर्माण करती हैं । 

एकदलीय वर्ग मे एक उद्धिद ऐसे भी होते है जिनमे कि द्वितीया वृद्धि भी 
होती है किन्तु यह अपवाद रूप ही मानना चाहिये। 


शाखाय 

शाखा परिभापा : काड से निकलने वाली पतली व मोटी डाछियो को 
शाखा कहते है । 

पव्‌ * काड में जहाँ से पत्तियाँ या शाखायें निकलती है उनके दो उद्म' 
के स्थान को पर्च या परुस कहते हैं। इंगलिश मे इण्टर नोडस्‌ ( 907 70065 ) 
कहलाते हैं । 

ग्रंथि ; काड से पत्र या शाखा के उद्गम के स्थार्न को जो चारो तरफ 
उभरा हुआ हो और कठिन हो उसे ग्रथि या नोड्स ( /ए०१७४ ) कहते हैं। 
यथा : इक्षु वंश, नरसलरू इत्यादि । मोटे वृक्षों मे यह ग्रंथि त्वचावृत होने से 
दिखाई नही पड़ती । 

पत्रकोण : काड व पत्र से बने कोण को पत्रकोण या एक्जिल्स ( 6505 ) 
कहते हैं । रा 

अक्षि' : पत्रकोण के बीच बीच के भाग को जो काड पर होते है उन्हे 
अक्षि, आँख, पर्ण-कलिका या वड ( ऊरपत ) कहते है। यह पर्व व ग्रथियों पर 
के दवे हुये अश होते हैं। जहाँ से नये अकुर निकलते हैं। यह काण्ड, शिरा, 
पत्रकोण, मूल व पत्रादि से नये पौधे उत्पन्न करते वाले अंकुर होते है। 
इसमे पव॑ ग्रथि व पत्र एकत्र हो कर रहते हैं। इनके प्रधान भेद निम्त होते 
हैं। यथा - ' 

शुंग या प्रान्ताकुर ( ए्णापाक्ष 9प08 ) : काण्ड या शाखा के अग्न भाग 
पर जो अक्षियाँ होती है उन्हे शुद्ध या टरमिनल बड ' कहते है। यथा : बढ, 
पीपल, प्लक्ष आदि । ह 

पत्रकोणोड्भब - जो पत्रकोण से निकलती है उन्हे पत्रकोणोद्भुव कहते है। 
या आविजलरी बड ( 05४7979 7ए0वं )। ३४० 


१ अक्षीणि . पर्वसंधिषु प्ररोहजनन समर्था: अंकुरा:। सु० सु० अ० ४४।१५६॥। 


४ क्रियाव्सक औपधि परिचय विज्ञान 


अनियसिताक्षि : जिनके. निकलने का स्थान निश्चित नहीं होता । यह 
कई प्रकार की होती है । अनियमिताक्षि को एडवंटिशश बड़ ( रै0एशाप/008 
5005 ) कहते है। । कु 

१ स्कन्धोद्धूव . जो स्कन्ध के ऊपर होता है। यथा + बट व पीपल । 

२ काण्डोड्भूव : काण्ड से कटे हुये भाग के समीप रोपण के वाद जो उत्पन्न 
होती है। यथा : शोभाजन, प्लक्ष, पीपल आदि । 

३ : मृलोद्धव : किसी उद्धिद के मूल से जो अक्षियाँ उत्पन्न होती हैं। 
यथा : कपित्थ । 


४ पत्नोद्भव : पत्र के किनारे या पन्न के दन्तुर भागो के बीच जो अक्षि 
होती हैं । यथा : पत्थरचूर । 


५ अतिरिक्ताक्षि : कुछ पेड़ो के पत्रकोणादि के अतिरिक्त अंश मे जो 
अक्षि होती है इन्हे अतिरिक्ताक्षि ( &०००५४०7०४ 9705 ) कहते है । 
६ मासल अक्षि : पुत्रिकाये जो पत्र कोण से निकलती हैं किन्तु जनक पौधे 


से पृथक्‌ होकर नया पौधा बनाती है यथा : रसोन, सुरंजान, श्रण। इल्हे 
मासल अक्षि ( 879] ) कहते है। 


्_. 


यह अक्षि दो प्रकार की होती है १; आच्छादित अक्षि ( 8027 8005 ) 
२: नमप्न अक्षि ( ४८९० 900 ) 


आच्छादित अक्षि : यह पत्र द्वरा या पंत्रावशेष दल्क ( $८४०५ ) हारा 
आवृत रहती हैं । 


नग्माक्षि : यह आदृत नही होती और स्पष्ट दिखाई पडती हैं । 


शाखा-क्रम या ब्राख्विड्र ( 87थ॥०॥॥78 ) 


परिभाषा : काण्ड के ऊपर के शाखा-क्रम की उत्पत्ति-क्रम को शाखा- 
क्रम कहते हे 
इसके मुख्य दो प्रकार है । 
१: परिपा्श्विक या लेटेरल ( [छत ) 
२: उभय पाश्चिक ( 7)0॥0]07056 ) 


परिपाश्विक या पाश्विक : मुख्य काण्ड से जब शाखाये व प्रशाखायें 


वनस्पति का विवरण कऋ्रस णु७ु ' 


एक पार्रव से निकलती हैं तो उन्हें पार्श्चिक कहते है। इसके भी दो भेद 
होते हैं । यथा : 


१ : अपरिमित या रेसिमोस ( 7१8९७०56 ) 

२: परिमित : या साईमोस ( (७9॥086 ) 

अपरिमित : इस प्रकार की, शाखायें काण्ड के चारो ओर निकलती हैं। 
नीचे की माखायें मोटी और ऊपर की छोटी होती हैं। और अन्त तक निकलती 
हैं। इन क्रमोको एकपादी पादप कहते हैं । या मोनोपोडियल (१/०005००74]) । 
क्योकि काण्ड का रूप इनमे प्रारम्भ से अंत तक होता है। यथा * देवदारु, चीड, 
अशोक इत्यादि । 

परिमित शाखाक्रम : इनमे मुख्य काण्ड का विकाश तो ठीक होता है 
किन्तु अंत तक न हो कर कुछ दूर के बाद जाकर विभक्त हो जाता है। और 
प्रधान शाखाओ का रूप धारण करता है। और उससे झाखाये निकछ कर बहुत 
सी शाखाये देकर घनघोर छाया का रूप बना देते हैं। इसके प्रधान भेद निम्न 
है: यथा : 

१ : एकशाखोद्धेद या युनीपेरस ( एऐंग्राए४00७ ) : जिन काण्डो में एक 
ही णाखा मोटो व प्रधान होती है। और दूसरी छोटी व पहले की अपेक्षा 
पतली होती है। इसके भी दो भेद होते हैं: यथा : 

१: एकभ्रुजी ( «०06 ) 

२: वृश्चिकपुच्छी ( 5009005 ) 

२ द्विशाखोड्नेंद : या वाई पेरस : जिसमे काण्ड से दो शाखाये दो 
दिशा मे दो दिशाओं से समान रूप से निकलती है। इन्हे ह्विशाखोद्धेद 
( 87०7075 ) कहते है। 

३ अनेकशाखोद्धेद - या मल्ठी पेरस ब्राचिंग (४ए/६9७0005 0787०॥778) : 

जिनमे काण्ड के अग्र भाग मे कई शाखाय निकल कर विभक्त होती हैं । 

उभयपाश्विक या डाई कोटोमस ब्राचिग ( /07 ०४०0770ग्8 0787077789) 

जिनकी अन्तिम काण्ड की विभक्ति दो भागों में होती है और उसमे 
से प्रत्येक के पुनः दो भाग हो जाते है। उन्हें उभयपाश्विक या द्विपाश्विक 


शाखोद्धेद कहते हैं । 
संक्षेप में शाखाक्रम निम्न होते है । 


६ क्रियात्समक औषधि परिचय विज्ञान 


शाखाक्रम 


&---+>->....-+-+++++ततातत++++5 


परिपाश्विक उभयपाधिक 


विज अकिआर, | 


| | लि 


| 
अपरिमित परिमित सत्यगाखी एकद्विशाखी 


| 


| कह आफ 2 | । घी 
एकशाखाद्वेंद दिशाखोद्धेद ख् एकभुजी . वृश्चिक 


| | 
एकशभुजी वृश्चिकभ्लुजी 
( सछ8००१ ) ( &2८0.7076 ) 


पत्र या त्वीव्स ( [.08५०५ ) 
पर्याय ; पत्र व पर्ण 


परिभाषा : जो स्वयं हरा भरा होकर उड्धिद का पालत करता है उसे पत्र 
कहते हैं । जो पेदा होकर पतित होता है या गिर जाता है उसे भी पत्र कहते 
हैं। जो पेड या पौधा का पालन करता है उसे भी पत्र कहते हैं । 


ऊपर की तीन प्रकार की व्युत्पत्ति पत्र की क्रियाओं पर प्रकाश डालती है । 
यह सवंविदित बात है कि पत्र प्रकाश की सहायता से वृक्ष के लिए खाद्य की 
तैयारी करता है। इवास-प्रश्वास के रूप में विशुद्ध वायु लेना और अविशुद्ध 
वायु का त्याग करना यह पत्र का कार्य है इसके द्वारा यह पत्र में जीवनी शक्ति 
का सद्चार करता है। यह मूल द्वारा शोषित अधिक जल को पत्नो की क्रिया से 
निकाल कर उसकी रक्षा करता है और उसकी रक्षा करता है व हरा-भरा 
रखता हैं। अत' इस रूप में पन्न का अर्थ ठीक ही ज्ञात होता है । 


आधुनिक मत से पत्र के कई भेद है। यथा : 
१: वीजपत्र ( 5260 ]88ए65 ) 

२: वास्तविकपत्र ( 7णा286 ) 

हे : वल्कपत्र ( 8026 ]69ए65 ) 

४: उपपतन्र ( 88छप्रौ७5 ) 


वनस्पति का विचरण क्रम ७७ 


# : पुष्पच्छद ( 87905 ) 

६ : सब्बीजकपतन्र ( $900770)॥5 ) 

बीज यत्र : रोपण करने पर बीजो मे सर्वप्रथम पत्र के रूप मे कही 
एक, कही दो जो पत्र निकलते है उन्हे बीजपन्र कहते हैं । 

वास्तत्रिक पत्र : उद्धिजो मे जो वीज पत्र के बाद हरित वर्ण के पत्र 
निकलते है उन्हे पर्ण-पत्र छोग्स या फोलिएज कहते हैं । 

वल्कपत्र या स्केल लीठ्स : ( 80886 08765 ) 

जब पत्र के ऊपर क्रमण. पत्र होते हैं और गिरने पर भी अवशिष्ट भाग 
रह जाते है उन्हें वल्क पत्र कहते है। यह पोत्तिक काण्ड-अथवा अक्षि पर पाये 
जाते हैं। इनमे बृन्त नहीं होते या बृन्त आवृत पत्र के रूप में होता है। 

उपपत्र : या स्टिप्यूल्स ( 5890७8 ) 

जब पर्ण दृन्त के मूल से दोनो ओर छोटे-छोटे पत्र निकलते हैं और उनकी 

आक्ृत्ति शरपुख की तरह होती है तो उन्हे उपपन्न या स्टीप्यूठ कहते हैं। यह 


१२ प्रधार 





चित्र १२ चित्र १३ 
प्राय, कछी को ढक कर इसकी रक्षा करते हैं। ये पत्र किसी मे स्पष्ट किसी में 
अस्पष्ट होते हैं और कई प्रकार के होते है। जेसे ऊपर चित्र मे निदिष्ट है। 


ज्ट क्रियात्मफ औपधि परिचय विज्ञान 


पुः्पच्छद : या ब्रैक्ट्स । ( 87405 ) 

पुप्पवुन्त के तल भाग से या पुष्प की पंखड़ियो के नीचे प्रायः हरे रंग के 
पत्र होते हैं। ये कलिकावस्था में पुष्प को आच्छादित -रखते हूं । इन्हे पुप्पच्छद 
कहते है । ४ 

सचीजक पत्र : या स्पोरोफिल्स : ( 9900/ीजशञ5 ) 

इन पत्तियों मे अलेद्धिक सन्तानोत्पत्ति के निमित्त बीजक होते ह। जैसे 
हसराज आदि । | 


पत्र: 
पत्र के प्रविभाग : पत्र के प्रायः तीन प्रधान भेद होते हें * 
१: पर्णतल २ : पर्णवृन्त ३ : पर्णोफछक 
| पत्नप्रविभाग 
पत्राभ् 
| ॥॒ [अिम्रभाग 





चित्र १५ 


पणतत् : ( 8856 0]69ए85 ) 

पत्र का वह भाग जो काण्ड, गाखा-या ग्रन्धि 

है उसे पर्णतल कहते हैं कुछ पत्र ऐसे होते हैं 
के मुल भाग से काण्ड पर सटे रहते है । ञ्न्हे 


इत्यादि के साथ लिपटा रहता 
जिनमे वृन्त नही होता । वे पत्र 
काण्डासक्त पत्र या ,सीथ' कहते 


चनरेंपति का विवरण क्रम... जद 


हैं। इनका पर्णतत काण्ड पर फेला होता हैं। यथा : पलाण्डू, इक्षु यह पूरें काण्ड 
को एक या अधिक बार आवरित किये रहते हैं । इसे वरिवेष्टक या परफोलिएट 
( 7शरा०9६ ) या सीथ था लीफ वावस कहते है । | 
पणवुन्त या पिटियोल या' लीफ स्टाक : ( 7०४०६ ०7 [6७/ 808] ) 

पर्णतल के ऊपर या फलक के नीचे के भाग को पण॑वृन्त, डण्ठछ या भेटी या 
पिटिओल कहते हैं । जिन पत्रों मे वृन्‍्त रहता है वह सबृन्त या पिटियोलेट तथा 
जिनमें वृन्त नही होता उन्हे अवृन्त या सेसाइल ( 865»० ) कहते हैं । 

पर्णवृन्त प्रायः फलक मूल भाग से लगे रहते है। किन्तु कुछ वृन्‍्त पत्र के 
मध्य मे उसके पृष्ठ भाग से छगे रहते हैं। उन्हे पत्र मध्य छम्न या पेल्टेट 


मध्यलम्बृन्तव जालिनी क्रम 


न्क॑ 





चित्र १६--पद्चिनी पत्नाकार ( ?०६86 ) 


( ?८६४४० ) कहते हैं । यथा एरण्ड या कमल के पर्ण॑वृन्त प्राय” गोल, नीचे से- 
संकीर्ण और ऊपर चौड़े होते है। जल में रहने वालो मे यह बृन्‍्त फूले हुये रहते 
हैं । इनके भीतर छिद्र होते है। जो वायुपूर्ण होते है। जिनके सहारे पौधे तैरते 
रहते हैं । यथा * जलकुम्भी । इनको स्फीत पर्ण॑बुन्त या स्वोडेच (5एछणीथा ) 
कहते हैं « 

पर्णफलक : बृन्त के आगे पत्र के चौड़े भाग को फलक छैमिना 
( ॥.8709॥8 ) था लीफ ब्लेड कहते है। फछक के मध्य मे जो-जो रेखा या शिरा 
“ होती है उससे इसके दो भाग हो जाते हैं। यह दोनो पाइव॑ कहलाते है। 
पत्राकार की लूम्बाई-चौडाई पूरे पत्र की लम्बाई-चौडाई कहलाती है। यह 
पंत्रफलक पौधो के 'प्रधान अंग हैं। यह पौधों के लिये खाद्य तैयार करता है। 
तथा श्वसन व जलत्याग का काम करता है । 

पत्रप्रप्ठ - पत्र मे दो पृष्ठ होते है। जो ऊपर की तरफ होता है उसे ऊध्वे- 
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पृष्ठ या अपर सरफेस ( एएए०7 8प्/8०० ) तथा वीचे के भाग को अधर पृष्ठ 
या पत्रोदर या लोअर सरफेस (.0फ़७' 8धाति०० ) कहते हैं । 
पत्रपृष्ठ जब चमकदार हो या चिकना हो तो इसे भासुर मसृण या ग्ठेवरस 
( 0807075 ) कहते है । रोयंदार हो तो छोमस या प्यूवेसेन्ट ( ?४०७४०७॥६ ) 
और कडे रोम से व्याप्त हो तो कर्कश, खर या हिसपिड ( 2590 ) कहते है । 
कंटेदार हो तो कंटकी या स्पाइनस ( 89॥॥05 ) कहते हैं । 
फलकमल : जहाँ फलकमृल से जुड़ा रहता है और जहाँ से किनारे 
प्रारम्भ होते है उस स्थान को पत्नमूल या फलकमूल या लेमिना बेस ( [.7)78 
5288 ) कहते हैं । 
पत्राग्न : पत्र के अन्त मे जहाँ पर दोनो पारर्व॑ मिलते हैं तथा मध्य शिरा 
समाप्त होती है उस भाग को पत्नाग्र या एपेव्श ( 89७0 ) आफ दी छीफ कहते 
है। यदि यह नोकीला हो तो तीक्ष्णाग्र या एक्यूट ( ४०70७ ) और यदि लम्बा 
हो गौर क्रश पतला होता गया हो तो हरूम्बाग्र या एक्यूमिनिट ( 2०ए॥गा- 
7४७ ) और नोकदार न हो तो क्ुण्ठिताग्र या औव्य्यून ( 09६75० ) कहते हैं । 
पत्राम्न : 
यदि पत्नाग्र मध्य शिरा पर भीतर की ओर दवा हो तो उसे नताग्र या 
इमार्जिनेट' कहते है । यदि यह देखने मे कटा हुआ ज्ञात हो तो उसे छिल्नाग्र 
या टूकेट कहते हैं । 
पत्रधार : पत्र के उभय पाइरवे मे जो दो किनारे होते है उन्हे धारा, धार 
या मार्जिन कहते है। यह कई प्रकार का होता है। यथा : 
१ अखण्ड धारा वाले : यदि पत्रधार कही कटा न हो, लगातार आदि से 
अन्त तक चला जाता हो तो उसे अखण्ड या इण्टायर) कहते हैं । 
२ तरड्भायित या लहरदार : जब पत्रधार अखण्ड हो परन्तु लहर की 
तरह ऊपर-तीचे होता हुआ दिखाई देता हो तो उसे लहरदार कहते हैं । 
हे दन्तुर जब धारा आरी की तरह अनीदार हो और छोटे-छोटे दाँत 
ज॑से दिखाई पडते हो तो उन्हे दल्तुरु या सेरेट कहते हैं । 


४ कुण्ठित दन्तुर : जब धार के दाँत तीदण न हो करके कुण्ठित होते है 
तो उन्हे कुष्ठित दन्तुर या क्रेनेट* कहते हैं। -. -« 
» पत्रशिरा . पत्र के पोषणा् जो शिराये रसवाहिनीका को नलिकाकार 

२. प्रगाधशाएपाधा० २. पर+प्रठधा8 है 3007976 


४, 56796. प्र (एप्रधाधा2 
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फेली हुई होती है इन्हे पत्रशिरा कहते है ।' यह शिरायें पत्र के आकार को स्थिर 
रखती हैं। ओर कई प्रकार से इनकी रचना होती है। यथा : 

१ मध्य शिरा या साढि * पत्र के बीच से होकर अन्त तक जो शिरा जाती 
है इसे मध्य शिरा कहते हैं। इस पर शिराओ का जाल विभिन्न क्रम मे बना 
होता है। इसको शिरा-रचना कहते हैं । 

१ जालिनी : जिसमे मध्य शिरा से छोटी-छोटी शिराये निकल करके शाखा- 
प्रभाखा देकर जो जाल सी बना देती हैं। उस रचना को जालिती रचना 


कहते है। इसके दो प्रधान भेद है। ( चित्र १६ देखिये ) 
यथा १ : पक्षाकार २३४ करतलाकार 


पक्षाकार : इस रचना में मुख्य शिरा एक ही होती है। उससे शाखायें 
०३ बे 
व प्रशाखाय मिल कर पक्ष की तरह फेल जाती है उन्हे पत्राकार या यूनी का 
स्टेट कहते है । 





पक्षाकार (एफ्नरट05:886; 9वथी०) समानान्तर शिराविन्यास 
चित्र १७ चित्र १८ 
करतलाकार : इस रचना मे पत्रमुल से कई बडी बड़ी शिरायें निकलती 
है। और ऊपर की ओर फेल जाती है। इसके भी दो प्रधान क्रम है। प्रथम 
मे वृन्ताग्र से कई बडी बडी शिरायें निकल कर ऊपर को जाती है और घूम कर 
आपस में मिल जाती है। यथा : वदरीपत्र । द्वितीया मे बृताग्न से कई बडी-बड़ी 
शिराये निककती है और ऊपर इस प्रकार फेलती है कि ऊपर की ओर प्राय: 
एक दूसरे से पृथक्‌ रहती है यथा--एरंडपन्र शिराय । 
' समानान्तर शिरा रचना : इस क्रम में मुख्य शिराये व और उनसे 
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निकठने वाली शिराये भी समानान्तर फेलती है। (यवाचित्र १८) उसके भी दो 
भेद हूँ। यथा : ३५ हो 
एकपाधिक : जब मध्य शिरा से दोनों ओर कर्ड बद्दी-बद्टी शिराय निकठ 
बार एक दूसरे से समानान्तर फेल कर किनारों की तरफ जाती हूँ तो उन्हें एक- 
पाश्विक कहते हैं । 
यथा . केछा के पत्र : 
बहुपाश्िक * उस रचना से पत्रमुद्द मे कई वरटी-बढी शिराये सिकल 
कआर पत्र में एक दूसरे के समानान्तर निकलती 6। उसके दो भेद्र हैँ । यथा , 
१ : जिसमें एक तरह की लम्बाई की कई शिराय पत्राग्र पर मिलती हे । 
थथा 5 वास का पत्र । 
२; जिसमे पत्रमुद से शिराय निकल कर पत्रवार की ओर बढती हूँ ओर 
क्रमणः एक दूसरे से दूर हो जाती हैँ । यथा : ताछ व खथूर के पत्र की शिराये। 
पत्राकृति : पत्रो की आकृति कई प्रकार की होती ह इनके आकार के 
अनुसार संनाये भिन्न भिन्न होती हैँ । यथा : 
१ यूचिकाकार जो पत्र पतछा नोकीछा और सुई की आकृति बनाता हैं 
सूचिकाकार! कहलाता हैं । यथा : दूर्वा आदि । चित्र-१९ 





चित्र १९--सूचिकाकार चित्र २०--हृदयाकार ((०/090) 

) हृदयाकार * जो पत्र प्रारम्भ मे गोलाकार होकर आगे चल कर पतले 
हो जाते हैं और बृत्त रूप मे संकीर्ण हो जाते हैं उन्हे हृदयाक्ृति या कौरडेट 
कहते हैं । चित्र २० ४ 


१, टाटा, २, (:07086०, 
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३ वृक्काकार : जिसकी आक्ृति वृक्ष की तरह हो उसे वृक्काकार या रेनी* 
फार्म कहते हैं । चित्र-२१ 

४ अंडाकृति * जो पत्र आकार में रूम्ब-्योल हो उसे अंडाकृति कहते है । 
यथा जम्वू व गुलाब जामन के पत्र । 

, # लंब-गोल : जिसका आकार हरूम्वाई लिये गोल हो उसे लूम्बगोल' या 

आवलाग कहते हैं । 

६ वतुंड : जिसका आकार तृत्ताकृति हो उसे वतुंढ॒ था अर्वीक्‍्यूलर) 
कहते हैं । 





चित्र २१--वृक्‍काकार चित्र २२--अण्डाकृति चित्र २३- रेखाक्ृति 





चित्र २४--भन्लाकृति 


७ भनज्नलाकृति : जिसका आकार भाले की तरह हो उसे भज्नाकृति” कहते हैं । 


८ रेखाकृति : जिसका आकार रेखाबतु बहुत पतला हो । पत्रमुल से अंत 
तक एक समान हो उसे रेखाकृति" कहते हैं यह पतले लम्बे होते हे । 





१. उ२८7४7773. २ 09078. ३. (>क्ालाध्षि' 
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९ दर्व्यकार : जो.पत्नमुल से पतले निकल कर आगे चौडे हो जाते हू 
और आकार दर्वी का बनाते हैं उन्हें दर्व्याकार पत्र कहते हैं । यथा स्तुही व 
विककत के पत्र | चिं० २५ 
१० लट्वाकार : जिस पत्र का आकार प्रारभ मे गोल, चौडा और भागे 
तला हो जाय उसे लट्वाकार या ओवेट' कहते हूँ । चि० २६ 


११ विपरीत लट॒वाकार : जिनके पत्र प्रारभ मे संकीर्ण व आगे जाकर 
चौडे हो जाते हैं उन्हे विपरीत छट्वाकार'" कहते है । चि० २७ 





चित्र २४--दर्व्याकृति चित्र २६-लटवाकार चित्र २७--विपरीत लरूट्वाकार 


१२ विषमाकार : जिन पत्रों का आकार विषम होता है और धारियाँ 
असमान होती उन्हे विषमाकार या आवलिक कहते हैं । 

१३ गोजिह्वाकार : जिस पत्र का आकार गाय की जीभ की तरह हो उसे 
गीजिद्धाकार या रुच्सिनेटर कहते । 

१४ हस्तागुलि सहश : जिसके पत्रवुत्त निकल कर चार या पाच कोण. 
में विभक्त हो कर हस्तागुलि-सहृश आकार बनाते है उन्हे गंबर्बहस्त या हस्तागुलि 
या डिजिटेट कहते है | यथा . सेमरू । 

१५ पक्षिपदानुकारिपन्न : जिस पत्र का आकार पक्षी के पद की तरह अर्थात्‌ 
एक पत्र में तीन भाग होकर पाश्व के पत्र आरम्भ मे मिले हुये और छोटे हो 
उसे पेडेट* या पक्षिपदानुकारिं कहते है । 

२६ निपर्णी : जिसमे पत्र त्तीन हो उन्हे त्रिपर्णी या ट्राइफोलियेट* कहते हैं ! 





१२. 0एश[७०. २. 0४0००॥6 ३, रिप्राटंगह्वा2. 
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" ब्रिकोणाकार : जिस पत्र का आकार त्रिकोण के आकार का हो उसे 
त्रिकोणाकार या सेजिटेट* कहते है । यथा--चि० २८-२९. 





चित्र २८ चित्र २९ 
कृर्णपाल्याकार : जिस पत्र का आकार कर्णपाली की तरह हो उसे कर्ण- 


| 


पाल्याकार या हेस्टेट' कहते है। 
पणभेद : पत्रो के दो भेद होते है जी कि उसकी स्थिति के आधार पर 
किये गये है । यथा : 
१ एकाकी पत्र या सामान्य पत्र 
२ सदल या संयुक्त पत्र या कम्पाउण्ड लीफं 
, सामान्य पत्र : जिस पत्र की मध्य शिरा अन्त तक जाती है और विभक्त 
नही होती तथा पर्णफलक विभक्त नही होते और अन्त तक समाच रूप से चले 
जाते है उसे एकाकी पत्र कहते है। 
संयुक्त पत्र : जिस पत्र मे पत्रफलक मध्य शिरा तक जाकर कई स्वतस्त्र 
दलो मे विभक्त हो गया हो उसे संयुक्त पत्र कहते है। सदल पत्र मे जो पत्र 
सहझय रेखाओ से विभक्त होते है उन्हे दल या लिफलेट” कहते है । 
एकाकी व सदल पत्र में सेढ : 


१ एकाकी पर्ण के पर्ण कोण में १ सदर पत्र के किसी दल मे 


अक्षि नही होती ।, 





अक्षि होती है । 
२ एकाकी पर्ण पुखपत्र युक्त होते है।. २ सदल मे पुंखपत्र नही होता । 
१. 8927(0/6 - २, ्रि8४86 ३ 97776 [6र्का, 


४. (07790प7 [&र्धा प५. 4.6वा 9(6 


४ क्रि० औ० 
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करतला का भेद : न अक 

एक दल या यूनी फोलिय्रेटा! ; जबत्र करतलाफार पर्ण मै बन्त के अग्र भा 
दल एक दल वाहते हू । यथा : निय वे सन्‍्तरा । 

से एक दल निकलता हो उसे का दल कहते है । हल 78 
द्विबल था वबाइफोलिय्रेट' : जब करतलाकार पत्ते में बुख्ताग्न से 5 

निकले हो तो द्विदल पर्ण कहते हैँ । यथा “ग्रुदी । का 
त्रिदल या टाइफोलियेट' : जब वृस्ताग्र से तीन पत्र निकले टी तो विद 

पर्ण कहते हैँ। यथा : बेल, वरुण, चागेरी । 
चतुल्ल : जब बृताग्र से चार दल निकले हो तो उसे चनु 

फोलियेट कहते है| यथा : चोपतिया । क ।॒ हर 
चहुदलीय : जब वृताग्र से बहुत दल निकले हो तो बहुदलीम या मन्दो 

फोलियेट” कहते हैं | यथा : हुल हुल । 


नी 


हक 


ल्‍जै १ 


हु 


पर्ण क्रम या फाइलोटक्लिस ( शाजशाण/रां5 ) 

पत्र : सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रम मे निकले है - इस 
क्रम को पर्ण विन्यास क्रम कहते हैं । इसके प्रधान तीन भेद है। बचा : 

१४ अभिमुखः या समानान्तर 

२. वतुंछ या वर्टि सिलेट? 

३ ' पेचदार या चुमावदार या एकान्तरित 

अभिमुख : जब काड या गाखा पर प्रत्येक ग्रंथि से आमने सामने दो पत्र 
निकलते है उन्हे अभिमुख कहते है । चित्र सं० ३७ 

बतुलक्रम : जब प्रत्येक ग्रथि से चारो ओर दो से अधिक पत्तिया निकलती 
है। यथा : कनेर या सप्त पर्ण । चित्र सं० ३८ 

एकान्तरित : जब प्रत्येक भ्रन्थि से एक पन्न अन्तर देकर निकले और ऋम 
घुमावदार पेच जैसा हो तो उसे पेचदार क्रम कहते है। यथा : जपा, बट, आशु 
पललव । यथा चित्र ३९ । 

ऊपर के, क्रमनियमित माने जाते है। ऐसे भी बहुत से उद्धिज्ज है 
जिनके पत्र ऊपर से नीचे तक एक ही क्रम मे नही होते । ऐसे पत्न के क्रम को 
आजाद पक हल ले 

४ (१०४९० &0]90९ 

७, परछााणा86. 


र्‌ 86. 
२ शएणज+गाश०, 


३. ॥7)रागापा5, 


६. (09]0059706 
प शरशपबाड & इछातो 
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अनियमित क्रम कहते हैं। इस प्रकार के पत्र जलीय प्रात मे या बहते हुए जछ 
मे पाये जाते हैं। स्थान व स्थिति के अनुसार इनके कई भेद होते है । 





चित्र ३७--अभिमुख चित्र ३८--घेरदार चित्र ३९--एकान्तरित 


पुष्प का विवरण 

परिसाषा : पृुप्ष उद्धिज्जो का वह अश् है जोकि शाखाग्र पर विकसित 
होता है । अतः यह अंश वास्तव में पौधे का सबसे बडा आवश्यक अश है । 

पुप्प की अवस्थाये : पुष्प की तीन प्रधान अवस्थायें होती है, यथा : 
€ कलिका या कोरक . पुष्प की प्रथम अवस्था को जिसमे वह अविकसित 
रहता है। 

२ कुड्मलू या मुकुल : विकाशोन्मुख कलिका को कहते है । 

३ फुल या खिला हुआ भाग : यह वह अवस्था है जब कि पुष्प विकसित 
होकर फूल जाता है । 


पुष्प रचना अथवा पुष्पोद्भधव : पुष्प विन्‍्यास या इन्फलो रसेंस- 
( ॥97न्‍"70780७006 ) 
जब वनस्पति विकसित हो जाता है तव उसके शाखाग्र से अथवा अग्न 
भाग या झाखावो के अतिम भाग से छोटी शाखायें निकछ कर उससे फूछ 
निकलता है। यह दो प्रधान रूप मे निकलते है । यो तो उसके विभिन्न क्रम हैं, 
परन्तु दो प्रकार के रूप दिखलाई पडते हैं । यथा : 


१ शाखाग्र गतः : जो कि शाखावो के अग्र भाग से निकला करता है। 

२ कक्षा गत : जो कि पत्र के कोण से निकलता है । 

पुष्प विन्‍्यास के दो रूप है जो कि देखने में आते है। यथा : 

१ अवरिमित : या अकुंठिताग्र : जब पुष्प अपने निकलने के क्रम में आगे 
जाकर कुठित नही होता तव इसे अकुठिताग्र या रेसिमोसः कहते है । 

२ परिमित या कुठिताग्र : जब पुष्प अपने दंड से निकल कर आगे जाता 
है और पुष्प दड आगे जाकर मुड जाता है या झुक जाता हैँ तो इसको 
कुंठिताग्र' कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त एक क्रम और होता है। इसको विभेष क्रम कह सकते हैं । 
इसमे निकलने का क्रम विशेष क्रम का होता है। 

१ इसके क्रम को पुनः दो भागो में वॉँटा जा सकता है। यथा 

अधरोत्तर क्रम में : जब कि पुष्प, प्रथम सबसे ऊपर फूछता है और शेष 
पुप्प क्रश- उसके नीचे के भाग मे जाला प्रशाखा देकर फूछते हैं । यह ऋम 
अधरोत्तर” क्रम कहलाता है । 


क्ेन्द्रिय क्रम” : जब कि पुष्प नीचे से गाखावों पर ख़िलना प्रारभ करता 
है और क्रमश. वह ऊपरी शाखावों पर फूलता जाता है । और अतिम पुष्प अत 
मे कपर जाकर फूलता है । इसके भी तीन प्रमुख रूप दिखाई पडते है| यथा . 

१ जब कि पुष्प की डडी लबी होती है । 

३ जब कि पुष्प की डंडी छोटी होती है । 

३ जब क्रि पुप्प की डडी न बनकर वह चपटे या नतोदर के रूप में 
स्वरूप बनाता है। इनके क्रमो को निम्न रूप मे विभागशः कह सकते है । 

अपरिमत के कई भेद है, विशेष कर आठ भेद प्रमुख है। यथा, यह दो प्रमुख 
रूप मे दिखाई पडते है : 

१ एकाकी जब पुष्प छाखाग्र से अकेले या एकाकी निकले, यह एकाकी या 
सोलिटरी” होता है । 


२ समूह या कुसुम व्यूहू . जब कि पुष्प एक स्थान से कई एक साथ 
निकलते है । 


>बटपसलललिलत-+ उन ++५-+ न सत3८ 4-० पक मा 


९ प॒रदाणातवों, २ #ज्याफ ३ रिव07056, 
४ (एश7056, 


४ 230709609४ डा0565507). 
६ एथाप्रएथ।श ७ 580 
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परिमित के प्रधान आठ भेद हैं यथा : 

१ कलंगी के रूप मे! : जिसमे मुख्य पुष्प दंड पर लम्बा होता है और पुप्प 
उस पर कितारो से पुप्प लगते है। नीचे के पुप्प बड़े-बड़े होते है और लम्बे वृत 
पर लगते है, ऊपर क्रमश. छोटे पुष्प छगते है । यथा : मूली, गाजर, राई, 
गुलमोहर आदि | पुष्प ढंड के बड़े बूंत वाले भाग को पुष्प दंडक ( पेडाकिक' ) 
और छोटे पुष्पदंड को ( पेडीकेल ) कहते हैं । यह संज्ञायें आधुनिक है। जिसमे 
पुप्प दंड छोटे और बहुत से पुष्पो से युक्त होते है और मोटे हो जाते है उन्हे 
पुप्पाधार या रेसेप्टेकल” कहते है । चिं० ४०-४१ 





चित्र ४०--जपा पृप्प चित्र ४१--संदूँंत काडज पुष्प 


२ मंजरी” : पुष्प दड पर जब पुप्पकछगी की तरह ही छगे होते है परल्तु 
उनमे पुष्प दड से शाखा निकल कर पुप्प नही लगे होते । पुष्प दण्ड पर ही 
लगे होते है । यथा : अड्सा का पुप्प । इसमे एक पुष्प दंड पर अनेक अवृत पुष्प 
लगे होते है। चि० ४२ 

३ विदडिकथ् या लघुपुष्प मजरी * अल्प सख्यक फूलों से या एक फुल वाली 
मंजरियो से पुप्प “दंड जब नन्‍्ही-नन्‍्हीं दडिकाओ से भरा रहता है और उनसे 
पुष्प पत्र निकलकर मंजरी का स्वरूप वनाते है और उनका रूप करूंगी की तरह 
वन जाता है तब उसको लघु मजरी कहते है। 


१, 7२४०९८॥॥76. 7२ ?2609॥0ँ६6. ३ 7?206००८ 
४ २6०९०७४८26 २. 59776 ६ 9]पटॉछ5, 
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चित्र ४२--मजरो 
४ जटा* मंजरी : जब लम्बी छटकती हुई बारी वाली मंजरी जो केवल एक 
जातीय या लिंग के पुप्प धारण करती हैं उनको जटा मजरी कहते हुं 
५ ताल मंजरी'" : यह भी एक प्रकार की मजरी ही है जब कि पुप्प घारण 
करने वाली मजरी मोटी हो और बडी और मासल हो और ताल जटा की तरह 
सजरी बनाती हो । यथा . ओक या भूर्ज पत्र आदि । 





चित्र ४३--गरुच्छ सबृत्त ( 790॥76 ) 
5 गुच्छ' : जिस पुप्पो का आकार गुच्छ की तरह होता है उन्हे गुच्छाकार 
कहते हैँ । चि० ४३ 


१ एशॉ(८7. र क्वताड - ३, एण/एा7र78. 
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७ स्तवक* : जब दुंत्राग्ग पर अनेक अचूंत पुष्प एक समूह में वृत्ताकार 
निकलते हैं तो उसको और चौडा स्वरूप बनाते है तो उन्हे स्तवक्‌ या अम्बेल 
कहते हैं। चि० ४४ । 

८ पुष्प गुच्छ या केपिचुलम' : जब पुष्प एक ही आधार पर कई छोटे-छोटे 
पुप्पो के समृह को जन्म देते हैं और उनका आकार एक ही स्थान पर गुच्छाकार 
बन जाता है तब उसको गुच्छ कहते हैं। जेंसे : सृय॑मुखी का फूल । चि० ४५ 





चित्र ४४--स्तवक चित्र ४५--पृष्पगुच्छ ( (४एपिपा। ) 


परिमित पुष्प या कुंठिताग्म पुष्प व्यूह : परिभाषा मे पहले बतला चुके हैं 
कि इसमे पुष्प व्यूह में निकल कर अत में मंजरी नम्न या मुड़ जाती है। इसमे 





चित्र ४६---एकपारश्विक ( ए/एध7005 ) 
१, एगा9०! २, एथ्ुमापाफाा, 
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माये से पुष्प बैठने लगते है और ऋमश' नीचे तक आ जाते है । इसके भेद तीन 
होते है। यथा : 

१ एक पाश्विकों... २ हिपाध्विक ३: बहुपाश्विकरे 

एक पाश्विक : जब पुष्प पुप्पदड पर एक तरफ से आकर कुंठित हो जाता 
उसमे से शाखा पर पुष्प एक पादव॑ से निकलता है। चिं० ४६ 

द्विपाश्विक : जब पुष्प मुझ्य पुष्प दंड पर से निकल कर कुठित हो जाता 
है और उस पर की शाखा पर दोनो पाइव से पुष्प निकलते हैँ। इसे द्विभ्ुजीय 
या बाईपेरस कहते है । चि० ४७ 


;। 
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चित्र ४७--ट्विपाध्ििक उभयत. पत्राक्षि से निकलने वाले पुष्प ( छा0कव0०0७५ ) 


बहुपाश्थिक : जब पुष्प प्रधान दंड पर लगता है और कुठित होता है और 
शाखा पर विभिन्न स्थान पर से पुष्प निकलते हैं। यथा : आक का पुष्प । 

विशेष प्रकार का पुप्प विन्यास : जब पुष्प किसी क्रम का अनुसरण न 
कर विशेष प्रकार से व्यूह रचना करता है। 

१ चपकाकार'* . जब पुष्प अपने वाह्य कोप पर अपना स्वरूप एक चपक 
या प्यालानुमा बनाता है। जब नर व स्त्री पुष्प भिन्न-भिन्न दड पर बनाकर 
स्वरूप एक चषक की तरह बना देते है। स्त्री पुष्प बड़े-बडे और पुकेशर छोटे 
छोटे उर पर बन जाते है । 

२ गुम्फित” : इसमे पुष्प अपना आकार एक गुच्छ मे गुफित कर बनाते है। 
यथा. तुलसी वर्ग के पुष्प । द्रोण पुष्प, कुवा या अन्य पुष्प । जब पत्र पुष्प के 





१. पग्णभफ्ुषा00७5. २ 899000प5 ३ '४पाएफएथा0058, 
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साथ-साथ आसने-सासने होते है और उनका आकार भुच्छ का रुप धारण 
करता है। 


३ निगूढ़ पुष्प : जिसमे पुष्प का आकार बाहर नही दिखाई पडता | यह 
पुप्पाधार पर इस प्रकार लगे होते है कि उतका मुख भीतर बन्द होता है बाहर 
से फल की तरह दिखाई पड़ता है। भीतर से यह खोखले होते है। भीतर तली 
में ज्ली पुष्प और ऊपर नर पुप्प होते है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से पुष्प 
अपना आकार वना करके पुष्प दड पर स्थित होते है। यथा--उदुम्बर-वठ । 


मना 


पुष्प परिचय 

उद्धिज्जो मे एक बहुत बडी श्रेणी पुष्पो की है। पुप्पो का परिचय विशेष 
रूप में होने पर ही मनुष्य उसके विवरण को स्पष्ट लिख सकता है। अतः पुष्प 
की परिभाषा को यहाँ दिया जा रहा है । 

पुष्प : पुष्प उद्धिज्ज का वह विशिष्ट अग है जिसका वे अपनी सन्तानोत्पत्ति 
के लिये शाखा व पत्तियों को परिवर्तित रूप मे छाकर के एक विशिष्ट स्वरूप 
प्रदान करते हैं। आज विज्ञान के युग मे यह सिद्ध किया जा चुका है कि पुष्य 
शाखा व पत्तियो का परिवर्तित रूप है । 

पुष्प दी प्रधान जपतियोँ : पुष्प की प्रधानतया दो जातियाँ होती 
है। यथा : 

१ : आचृत पुष्पधारी ( ॥2605७775 ) 

२ : नम्न पुष्पघारी ( 097097075 ) 

आधचृत पुष्पधारी : वह कहलाते है जिनमे स्नीलिग व पुंलिग अग॒ ढके हुये 
या आवृत होते हैं । 

नम्न पुष्पधारी : वे है जिनके स्त्रीकग व पुंलिंग अग खुले हुये या बिन 
ढके रहते है । / 


पुष्प के प्रधान अंग 
एक पुष्प भे साधारणतया निम्नलिखित अवयव पाये जाते हैं । यथा 


१ बृत या पुष्प बूंत ( ?€ताए[७ ) चिन्ह 
२ पुष्प बाह्य कोप या पुट चक्र ( (४४5 ) (५) 
8 आमभ्यंतर दल चक्र ( (0709 ) (2) 


१, निगुढ 3 फएछवाएी0ताप्रा 
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४“ ४ : पुलिगं या पु केशर या पुलछिंग चक्र ( 'ापत70०८एा॥ ) (४) 
भ , सख्लीलिंग या स्त्री केशर वा स्लीलिंग चक्र ( 0शा0८्णापा ) (0) 
| परागवाहिनी 






घुस 


--परागवादिनी 


चित्र ४८५--स्त्री केशर ( शंधत! ) 


इनमे से प्रथम तीन पुष्प के अनावश्यक अग हैं और शेष दो आवश्यक 
अंग है । 

वृत्त : पुष्प की स्थिति प्राय एक बुत पर होती है। यदि पुष्प अग एक 
दृत पर हो तो उसे सवृत या पेडीसिलेट ( ?०१५८७॥४४७ ) कहते है । जब पुष्प 
पर वृत न हो तो उसकी सज्ञा अबृत या सेसाइल ( $०59॥6 ) कहते है। 


पुष्प दड : जिस पुप्प बूंत पर अनेक दूसरे वृत शाखा के रूप में निकले 
और प्रत्येक शाखा बूंत पर से अनेक शाखा बृत पर एक-एक पुष्प निकले और 
कुसुमोचय बनावें तो उसे पुप्प स्तभ या पुप्प दड या राचिज्ञ ( २४०७५ ) 
कहते है । 

बुंत्तक : पुप्प समूह मे प्रत्येक पुप्प से नीचे जो शाखा होती है उसे दूंतक 
यथा पेडाकिल ( ?९८१४॥८७ ) कहते हैं क्योकि बृत को पेडीकिल कहते है । 

पुष्प ध्वज : जो शाखा, बृत रहित जो लंम्बा, पुप्प वृतमुल से निकरूता 
है उसके अग्र भाग पर पुप्प निकले तो पुष्प ध्वज या स्केप कहते है । यथा : 
घृतकुमारी का । 

उुष्पासन : पुष्प बृत के आगे के भाग को जहाँ से पुष्प का उद्ठम होता 
है उसे पुप्पासन या ( 7॥४]0॥05 ) थैलमस कहते है। 


वनस्पति का विवरण क्रम ७७ 


पुष्पच्छुद : पुष्प के नीचे पुष्प को आच्छादन करने वाले जो उपपत्राकार 
अंग पुष्प को ढककर रखता है उसे पुष्पच्छद या ब्रेक्ट” कहते है । 
अत “ यदि पुष्पच्छक के साथ मे पुष्प हो तो उसे सपुष्पच्छद या 
ब्रेक्टियेट' कहते है । यदि पुष्पच्छद न हो तो उसे नि पृष्पच्छद पुष्प या एब्रेक्टियेट 
कहते है । पुप्पच्छद एक साधारण पत्र के समान या उससे मिलते-जुलते रूप में 
हो सकता है। यह प्रायः छोटे-छोटे पतले और एक छोटे पत्र के समान मालूम 
पडतें है। कुछ पौधों मे यह केवल सुक्ष्म दानो के ही रूप मे होते है । 
यह वर्ण मे प्राय' हरे रंग के होते है परन्तु कभी-कभी रंगीन दलपत्र की 
तरह भी मिलते हैं। तब इनकी सज्ञा दरूपत्रीय परुष्पच्छद या पेठालोयड) ब्रेक्ट 
होती है | कभी-कभी पुष्पवूंत मे भी इस प्रकार की रचना मिलती है। इनको 
लघु पुप्पच्छद था ब्रेक्टियोल्स कहते है । 
पूर्ण पुष्प : जिसमे पुष्प मे वाह्मकोष, आम्यंतरकोष, पुकैशर व ज्री केशर 
मिलते है उन्हे पूर्णपुप्प कहते है । किन्तु यदि इनमे से कोई भी अग नही मिलते 
तो उन्हे अपूर्यपुप्प कहते है । जिस पुष्प मे पु केशर व स्त्री केशर के दोनो अग 
होते है उनको उभय लिगी या हरमाफ्रोडाइट” कहते है। जिन पुष्पो मे इनमे से 
कोई एक अंग मिलते है उन्हे एक लिंगी या यूनी* सेक्सुअल कहते है। जिसमे 
पूं केशर हो तो उसे नरपुप्प व जिसमे र्री केशर के भाग हो उन्हे स्त्री पुष्प 
कहते है । रे 
यह ध्यान रखने योग्य बात है कि एक ही पेड मे कभी-कभी नर व मादा 
दोनो प्रकार के पुष्प छगते है और प्ृथक्‌-पुथक्‌ लगते है तो उच्को उभ्य लिंगीय 
या मोनोंसियस* प्लाट कहते है और जिनमे नरपुष्प वाले व मादापुष्पवाले वृक्ष 
अलग-अलग होते हैं उन्हे एक लिगी या डायोसियसप्लाट* कहते है । 
आकार के अनुसार पुष्प की संज्ञा : पुष्प के -वृत्ताकार रचना के 
अनुसार अर्थात्‌ किसी भी व्यास पर:दो समान भागो मे विभाज्य रचना के 
आधार पर उसे वृत्ताकार एक्टिनोमोरफिक” कहते है। और यदि पुष्प एक ही 
रेखा से दो बरावर भागो मे विभाज्य हो जेसे मटर का पुष्प तो उसे ज्ञायगो- 


१ छाब्टां, २ फाचटाध्वां2 ३ एाहा०वव छाकचट[ 
'४ 37280706 प्‌ पल्परा॥०॥700/6, ६ एंगराइूपथा8 
७ ४/(०व0०ए०पए६ एॉधथा, 'द 3)00०0085 जञंधा। 
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मारफिक' कहते हैं | यदि पुप्प के सब अग एक समान वरावर आकार के हो 
तो पुष्प को नियमित आकार का पुप्प कहते हैं । 

यदि सब अग समान न हो तो उसे अनियमिताकार बहते हैं । 

इस प्रकार यदि पुष्प आकार ऐसा हो या ऐसा न हो तो विज्येपता होने पर 
उसका भी विवरण लिखना चाहिये। यदि वर्गानुकुछ सब लक्षण पुप्प मे न हो 
तो उसका भी उल्लेख होना चाहिये । 


पुष्पच्छढद वलय 

यदि वृताग्र मे कलिका के नीचे चद्घधाकार या विभिन्न आकार के पुर्पच्छद 
लगे होते है तो उनको पुप्पच्छद वरूय या एपीकेलिक्स ' कहने हैं । 

यह हरे या छाल रग का होता है। किसी-किसी मे यह भिन्न रंग का भी 
होता है | यह पुष्प कलिका की रक्षा करता है । 

पुष्प वाह्मयकीप : पुट्चक्र) । 

पुष्प बाह्यकोप : यह पुष्प का वह भाग है जो कि बूंत के पास फुप को 
आच्छादित किये रहता है। यह कई प्रकार का होता है। वर्ण इनका हरा होता 
है | कभी-कभी यह छाल रग का या विभिन्न वर्ण का होता है। 

पुष्प वाह्मकोप : इसमे दो प्रधान भेद होते है । इसमे जो पत्र होते है उन्हे 
दल पत्र कहते है। यह पत्र सयुक्त या विभक्त भी पाये जाते हैं । 

संयुक्त पत्र : जब दलपत्र| पृथक्‌-पृथक्‌ न होकर सब मिले हुये हो तो उन्हें 
सयुक्त पत्रीय या गेमोसिपेलस“ कहते हैं । 

विभक्त पत्र : जब दलपन्र पृथक्‌-पृथक्‌ हो व वहुत हो तो उन्हे विभक्त- 
पत्नीय या पोली सिपेलस* कहते हैं । इनका वर्ण हरा होता है। 

आशभ्यत्तर दल्लसम॒ पत्र : जब दलपत्न रगीन होते हैं तो उन्हे आम्यंतर 
दलसमपत्र या पेटालोयड कहते हैं । 

विवरण लिखते समय इनका दल सम है या विषम है या कैसा है यह लिखना 
पडता है।-आकार व प्रकार के अनुसार इनकी सज्ञा भिन्न-भिन्न होती है। 

पुच्छाकारकोप" : जिंतमे एक ओर एक पतली सी नलिका पुच्छाकार 
निकली हो उसे पुच्छाकार वाह्मकोष कहते हैं । 





१ 2720 77072. २, 5ए9०0०५४5५. ३ एवाएफड 
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नलिकाकार" : जब सब पत्र मिलकर एक नलिका का आकार बनाते हैं 
तो-चलिकाकार कहते है । 

पंजाकार : जब यह पत्र मिलकर पंजे की सी सूरत बनाते है'तब' पंजाकार 
कहते है । 

घटाकार* : जब इनका आकार घट की तरह होता है । 

सुराहीदार : जब यह मिलकर एक हूम्बे घट के जाकार के हो जाते है 
तो सुराहीदार कहलाते है । 

फणाकार” : जिचका आकार सर्प के फण की तरह हो वह फणाकार 
होता है। 

घटिकाकार” : जिसका आकार घटिका की तरह होता है उन्हे घटिकाकार 
या कम्पानुलेट कहते है । 

गलंतिकाकार” : जिनका आकार प्रारभ मे पतला व आगे जाकर चौडा 
हो जाता है वह गलतिकाकार या फनेल शेप कहलाता है । 

स्थायित्व व पतनशील के क्रम से इसके भेद भी होते है । 

पतनशील : जो वाह्मयकोष पुष्प विकाश के साथ गिर जाते है उन्हे पतनशील 
या केड्रकस* कहते है ! 

पत्चातपाती : बहुत से पुष्पो के वाह्मकोष पुष्प के साथ सुखकर गिरते है। 
उन्हे पश्चातपाती या डेसीड्रअस' कहते है । | 

स्थायी वाह्मयकोष : बहुत से पुष्पो मे वाह्यकोष फल को भी आच्छादित 
करता है। उसे स्थायी या परसिस्टेट*” कहते है । 


“पाभ्यंतर कोप दुलचक्र या कोरोला ( ८०० ) 
आशभ्यन्तर दुत्नचक्र : इसमे भी कई दल मिले होते है। जो मिला रहता 
है वह सयुक्त' ' दल वाला, जो पृथक हो वह पृथक दल" चक्र वाला कहलाता है | 
नियमित : जिसमे दल एक समान हो तो उसे नियमित? व जो बड़े-छोटे 
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या विपम रूप के हो उन्हें अनियमित* दल वाले कहते हूं। या विपम दल 
था जायगो मारफिक' कहते है। रचना के आधार पर इसकी संजा भिन्न-भिन्न 
होती है | यथा : 





चित्र ४९ 


नलिकाकार'" : जहा दलूचक्र सयुक्त होकर नलिका का स्वृत्प धारण 
करता है । 

कुप्याकार : जहाँ यह मिलकर नीचे से ऊपर को कूपी का आकार 
बनाता है । 

चक्राकार” : जब नीचे के भाग मे थोडा सा मिलकर चारो ओर गोलाई 
मे फेल जाता है और आकार चक्र जेसा बनाता है । 

कोटर पुष्पीः : जहाँ यह मिले हुए होते हैं और एक समान व्यास की 
नलिका बनाते हैं अयवा प्रारम्भ मे गोलाकार आकृति बनाकर फ़िर पतला 
आकार नलिकावत बनाते है तो इन्हे कोटर पुष्पी या अन्त. कोटरपुष्पी कहते हैं । 

घटिकाकार : जहा यह मिलकर एक भोपे की सी सूरत बना लेते हैं । 

द्विओछ ी“ : जहाँ इसका आकार कुत्ते के खुले मुख की तरह हो । 

श्वानमुखी' : जहाँ पर मिलकर कुत्ते के खुले हुए मुख की तरह आकृति 


बनाते है। इसी प्रकार जेसा आकार हो उसका नाम भी उसी प्रकार का रख 
लेना चाहिए । 





१ वा6श्पाँधा', २ 2ए920797.70. रे पाता, 
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उभय संयुक्त कोष : जब बाह्य व आश्यंतर दोनो कोष एक ही में मिले 
होते हैं तो उन्हे उभय संयुक्त कोष कहते है। 

चत्रों के क्रानुसार इनका नाम भी कई प्रकार का होता है। आमभ्यन्तर 
'कोष मे जो वृत्ताकार चक्र होते है उन्हें दछ चक्र कहते है। यदि एक ही चक्र 
वाला हो तो एक दल चक्र और जब दो चक्र वाला हो तो दो दल चक्र, यदि 
तीन चक्र वाला हो तो तीन चक्र वाला कोष कहते है । इस कोष मे जो रंग 
विरगे पुष्प दल होते है उन्हे पुप्पदल या पेटल्स कहते है । बाह्य कोष मे के दल 
का नाम दलपत्र या बाह्य दल होता है। इन्डे सेपल्स कहते है । मे 

किसी किसी पुष्प मे यह दोनो रचनायें पृथक्‌-प्रथक्‌ नहीं पाई जाती । इनका 
आकार-ऐसा होता है कि दोनो से मिलता हुआ होता है तो इनको पेरियेथ'” 
कहते है। यह रचना प्राय. एकदलीय उद्डिदो मे पाई जाती है। जेसे प्याज 
या पलाडु । 

यदि यह आपस मे मिले हुए होते है तों इन्हे सयुक्त बाह्यामभ्यन्तर दलीय या 
गेमीफाइलस' कहते है। इस प्रकार जो भी रचना मिलती हो पुष्प के वर्णन के 


साथ ही करना चाहिए । 
पुल्लिग चक्र या एन्ड्रॉलयम ( #ै0706०पा४ ) 
पुकेशर के प्रधान निम्न भाग होते है। इसके संपूर्ण भाग को उसके पुक्लिंग 
चक्र कहते है । 





चित्र ५० पुंकेशर-परागकोष-पुप्पलिंग 
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१ . इसके मुख्य भाग ये है * 

१ : छिगनाल' २ * परागकोप' ३ . संयोजक 

पुष्प के प्रजनन अंग मे पुंकेशर व स्त्रीकेसर होते है 

१ छिगनाल पुकेशर के सूत्रवत भाग को लिगंनाल कहते हैं। इसे केशर 
सूत्र भी कहते हैं। 

२ पराग कोष * केशर सूत्र के ऊपर जो बृत्त या त्रिकोणाकार या लम्बगोल 
भाग होता है वह परागकोष कहलाता है। 

३ संयोजक : इन दोनो को जो भाग मिलछाता है वह संयोजक के नाम से 
कहा जाता है। परांगकोष मे साधारणतया दो कोप या एथर लोब होते हैं 
और प्रत्येक में दो प्रकोष्ठ होते है। इन छोटे कोषो मे पराभ कण भरे रहते है । 
यह पराग घूलि छोटे-छोटे पराय एक सेलीय कणों से बनती है जिन्हे पराग* 
कण कहते हैं। कही कही इस प्रकार के पुकेशर भी मिल जाते हैं जिनमे केवल 
लिंग नाल या उससे भी सुद्धम कोई रचना मिलती है। इनमे पराग नहीं होता 
अतः इनकी निर्िंग संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की रचना को प्रकेशरावशेष 
या स्टेमिनोड्स” कहते हैं। कभी कभी पु केशर पुप्पाशन पर जमने के बजाय 
आम्यंतर दलो पर ही जमे हुए रहते हैं। -इन्हे पुट्पत्री" केशर कहते है । 
और पुंकेशरसंयुक्त दरचक्र के ऊपर हो तो इन्हे संयुक्त पत्नीय केशर या 
एपीफाइलस” कहते है । कभी कभी पूुं केशर र्री केशर से चिपके हुए रहते हैं 
इस स्थिति को संयुक्त र्री केशरीय या गाइनेन्ड्स” कहते है । 

पुं केशरी के आपस में मिले हुए होने पर या पृथक होने के थाधार पर 
इन्हे संयुक्त पुलज्लिग चक्र या साधारण बहु केशरीय पोलियेड्रस" कहा जाता है । 

सयुक्त पुं केजरी मे कई प्रकार की स्थितियाँ देखी जाती है | यदि पु केशरी 

के लिगनाल मिली हुई दशा मे होते है तो इन्हे संयुक्त या एडेलफस “ कहा 
जाता है। 

यदि सव पुं केशरी के लिगनाछ एक ही मे मिले हुए हो तो इस दक्षा 
की मिलित नाल या मोनाडेलफेस'' कहते हैं। और इस प्रकार संयुक्त 
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नाल की एक नलिका सी बन जाती है, जो सूत्री केशर को चारो ओर से 
घेरे रहती है। यदि लिगनाल दो .विभागो मे सयुक्त हो तो द्विदलीय या 
डाइडेलफस' कहा जाता है। यदि लिंग नारू कई समूहो मे सयुक्त हो तो 
इस दशा को बहुनालीय' कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ पुष्पो मे यह 
भी देखा जाता है कि उनके लिगनाल तो पृथक रहते हैं परतु परागकोष 
आपस में चिपके रहते है, इस दशा को सिनजेनेशस? यासिनेश्रस कहा जाता है । 


कुछ पुष्पो मे पूं केशर छोटे-छोटे बडे होते है। यथा : सर्षप वर्ग में २ छोटे 
४ बड़े इस दशा को टठेट्राडाइनेमस कहते हैं । 


लिगनाल परागकोष पर कई प्रकार से स्थित होते है, बया : पराग- 
कोष मे कई छोटे छोटे थेलीनुमा भाग होते है। इनमे पीले रंग का पराग 
बनता है। इन्हे पराग प्रकोष्ठ कहते हैं। इनके जोडने वाले भाग को संयोजक 
या कनेक्टिव कहते है। पुष्प के खिलने पर पराग कण फंट कर बाहर आ 
जाते हैं। इस अवस्था को परागस्फुटन ( /06050७706 ० #॥ध७7 ) 
कहते हैं । 


| बहिःसुफुटन : जब कोष बाहर की तरफ फ्रट्ते है तो उन्हे बहि'स्फुटन 
( 7570796 ) कहते है । 


घंढ पुं केशर : यदि पराग कोष मे पराग कण न हो तो अथवा होने पर 
भी पराग कण न उत्पन्न होते हो तो उन्हे षंढ पुंकेशर ($६७7700०) कहते हैं । 


संख्या : पुं केशरो की संख्या सब पुष्पो में समान नहीं होती। यथा * 
आद्रक में एक, जई में दो, गेहूँ मे तीन, आवतेनी मे चार, धतूर मे पाच, 
और चावल मे ६, और बहुतो मे अधिक होते हैं । 


पु केशर प्रायः पृथक पृथक होते हैं। किन्तु कभी कभी एक में मिल भी 
जाते हैं और ग्रुच्छाकार हो जाते हैं। यदि पुं केशर चार हो या अधिक हो 
और जोड़ो मे हो और समान न होकर छोटे बडे हो उन्हे विपम झुग्म था 
डाइडिनेमस ( 7)7097॥977075 ) कहते हैं। यदि सम हो तो सम कहते है । 
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ज 5. भक्त ५ 
२ कक्षीय : इस जाति मे संयुक्त गर्भाशय कई खडो से वि होता है । 
और आदि बीज का धारण करनेवाला स्थान कक्ष म॑ होता है हर एक खंड 
के कक्ष प्रान्त में होने से यह कक्षीय कहलाता है । यथा : नींबू, नारगी । 


३ मुक्त केद्रीय अत्यत मृदु गर्भाशयों में खंड, प्रदर्शक भित्ति टूट जाते से 

एक ही दिखाई पडता है। बीज क्रम इसके चारो तरफ लगता हैँ। अत 
वीज उस स्थान के चारो तरफ होते है। उन्हे मुक्त केन्द्रीय बीज क्रम कहते है। 
यथा : बज्जदती । 


४ पार्श्वीय : इस क्रम वालो में गर्भाशय एक ही होता है और गर्भाशय की 
दीवाल पर आया हुआ होता है | यथा * राजिका, पपीता, पोस्ता । 


४ तल्लस्थ : इस क्रम में गर्भाशय एक ही खंड की तरह होता है ( यूनी- 
लोक्यूलर ) और पुष्पाधार के ऊपर बीज स्थान होता है। और गर्भाशय के 
तल में एक ही बीज धारण किये होता है तो उसे तलूस्थ या वेसल ( 955श ) 
कहते है। यथा : भृंगराजादि वर्ग में । 


६ उथला क्रम : इसमें गर्भाशय कई खडो मे विभक्त होता हैं और 
अक्षीय वीज क्रम की तरह खंड भित्तियो के भीतरी भाग में बीज लगे रहते है 
तो उन्हे उथला क्रम या सुपरफिशियल ( $ए7०गीटा० ) कहते है । 


आदि बीज या ओष्यूल ( 07०७ ). 


बीजनगाल : यह एक कोमल सुत्र के द्वारा या दंड के द्वारा आदि बीज 
बीज स्थान से लगा रहता है। इसे बीजनाल कहते हैं । 


२ नाज्ञ चिह्न : गर्भागय गरीर म॑ जहाँ जहाँ वीजनाल सलझ्न होता है 
उस भाग को नाल चिहक्त ( प्राएणा ) कहते है । 


३ सबरक भाग : आदि बीज का शरीर दो भागो से घिरा रहता है। 
इस भाग को बीज सलभ भाग ('राटशाप5 ) कहते है। नम्न बीज वाली 
वनोपधियो में जेसे भृंगराज आदि में एक ही संवरक भाग होता है। चंदन व 
वादा जैसे पेडो मे यह आवरण भाग नही होता। 


४ वीज छिद्र ( /४४००799 ) : ऊपर कहे हुए आवरण जब एक साथ 
जुड़कर एक सूच्ठम छिद्र बनाते है उन्हे वीज छिद्र या माइन्रोपाइल कहते है । 
५ आबरणोद्भव स्थान : इन दोनो आवरणो का जहाँ से आरभ होता 
है उसे उसका उद्धव स्थान ( 0४824 ) कहते है । 
हे 


| 
| 
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६ गर्मकोष ( छाप्आ7० 58० ) : आदि बीज के ठीक.ऊपर बीज छिद्र- 
की तरफ एक बडा अंडाकार कोष बन जाता है। इसको गरभ॑ कोष या गर्भ 
थैली इस्त्रियों सेंक कहते है। इसके नीचे अंकुर का भाग होता है । आदि बीज 
या अकुर के रूप बीजो में कई प्रकार के होते है। विशेष कर ३ या ४ भेद 
होते है  - 

१ ऊन्व मुख या अर्था ट्रोपस ( 0700090प0& ) हर 

इस जाति के बीजो में वीज छिद्र संवरण व उद्धव स्थान एक ही रेखा- 
में होता है। यथा * ताबूल वर्ग के व पालकी के शाक में । 


२ अधर मुख या एनाट्रोपस ( 4॥80700075 ) ; इसमें आदि बीज बीज 
नाल की तरफ होता है। जहाँ से बीज छिद्रनाल के पास ज्ञात होता है। और 
बीज छिद्र व उद्धव स्थान एक ही रेखा में होते है। इन्हे अधोमुख या विपरीत 
मुखाकुर कहते है । - 

3 प्रसरित मुख ( &79#707070४$ ) ८: जब अकुर बीजनाल के 
ऊपर दोनो तरफ फैला होता है उस क्रम को प्रसरित क्रम कहते हैं । 

४ : तियंक मुख ( (०४:7०५४०४००७०४$ ) : जब आदि बीज तियंक होता है 
तब उसे तिर्यक मुख कहते हैं। यथा : गुलबास । 


४ गर्भाशय में आदि बीज की स्थिति 


गर्भाशय मे बीज कई प्रकार से स्थित होते है। यथा : 

१ : उत्थितं या सीधा जहाँ बीज सीधे हो । ( 8००६ ) 

२: अनुलम्बित ( एथात४०0५ ) जब आदि बीज गर्भाशय के शिखर की 
तरफ जाकर नीचे पडुलसम की तरह लम्बायमान हो तो उसे अनुलंबित 
कहते है । 

३ : अवलंबित (४750०7080) जब आदि बीज गर्भाशय के पास से निकला 


हो तो उसे अवलूम्बित कहते है । 
४ * समानानन्‍्तर (प्रणारकाएशश ) आदि बीज जब गर्भाशय के अन्दर पार्शवो 


से ऊपर सीधा निकला हो तो समानान्तर कहलाता है । 
'फल्न तथा बीज का परिचय 
अन्य प्राणियों की तरह वृक्ष व पोधे भी सतानोत्पत्ति के द्वारा वंशपरंपरा 
को कायम रखते है। इस की कई विधिया है। पृष्पवारी वृक्षों में पूर्व मे 
हमने देखा है कि उन मे संतानोत्पत्तिकर प्रधान अंग स्त्री केशर, पुकेशर, 
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१ सूखे फल * वे फल है जिनके गर्भाशय की दीवाल अन्तिम स्थिति में 
सूख कर कडी हो जाती है। 

२ मासल फल : वे फल है जिनके गर्भाशय की दीवाल मासल या ग्रदेदार 
या रसदार हो जाती है। 


सूखे फल के भेद : 
सुखे फलो को तीन भागो में बाटा जा सकता है। यथा : 
१; शुष्क जो न फटने वाले हो एक बीजीय ( #०ंप।४। ) 
२ : शुप्क फटने वाले बहुवीजीय ( (६9४परांध्य ) 
३ : शुष्क बहुबीजीय जो एक बीजीय भागों मे विभाज्य हो । ( $०४20- 
०४70 ) 


इन तीनो प्रकार के फलो को पुनः प्रधान पाँच भेदों मे विभाजित किया 
गया है। जो निम्न रूप मे हैं । 


शुष्क न फटने वाले एकबीजीय फल : 
( &०ंप्राधों पिएप्ॉ/$ ) 


१: एकीय या एकीन । ( &०४॥॥8 ) । 

जिन की गर्भाशय भित्ति पतली होती है और जो उच्च स्थानीय गर्भाशय 
से निमित होते हैं। फछावरण व पुप्पावरण प्रथक होते हैं। यथा : 

अपराजितादि वर्ग ( पोलिगोने सी वर्ग ) के फल । बहुत से सामुहिक फल 
भी इसी प्रकार के फलो के समूह से बने होते है । 

२ : एकबीजीय या सिप्सेला ( 0४७५७ ) 

इनमे व एकीय फलछो मे केवल अन्तर यही होता है कि इनमे गर्भाशय 
अध्ः स्थित ओवरी से बना होता है। यथा : शतपत्री वर्ग के फठछ। यथा : 
सुरजमुखी वहुत से इस वर्ग के फलो पर रोम भी होता है। इनमे फल कवच 
व बीज कवच अलग-अलग होते है | 

३ ४ सपक्ष बीज या समारा ( डथाा478 ) : यह भी एकीय जेसे ही होते 
है परन्तु फलावरण चपटा होकर फेल जाता है ताकि बीज उडकर इधर या 
उधर फेल सके । 


रस वर्म फठ या नट्स : उसमे फलावरण कड़ा और मजबूत बन जाता 
है । जैसे देवदारु, शुष्क स्फोटी-बहुबवीजीय फल । 
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५ : संयुक्त भित्तीय--केरियोप्सिस ( (६9०0४ )--यह एकीय के समान 
ही होते है परन्तु इनका फलावरण व बीजावरण आपस में मि्त कर एक हो 
जाता है। यथा--मक्का-गेह--जौ । शुष्क फटने वाले बहुबीजीय फल-- 
( (89४्पाँवा' 7ए/5 ) *--- 

इन फलो की दीवार परिपक्क होने पर फट जाती है । इस क्रिया से फल 
निकल कर फेल जा सकता है। इसके पाँच भेद है : 

१ अर्डद स्फोटी या फोलिकिल : ( छणत0७ ). 

यह एककोबीय एक स्त्री केशर से उत्पन्न होने वाला फल है जो कि एक 
ओर से ही फटते हैं। बहुत से सामूहिक फल इस प्रकार के फलछो से ही बनते 
हैं। यथा : स्वर्ण चयक, बारमासी 4 

२ शिम्बी जातीय या छेग्यूम ( ].68थ॥76 ) 

एक स्त्रीकेशर के एक गर्भकोष जो उष्व॑स्थ्ति गर्भाशय से उत्पन्न होता 
है। यह परिपक्त होने पर दोनों ओर से फटते है। यथा : मटर आदि के फल । 

३ : साषंपी या सिलीकुवा - ( $०॥0१४७७ ) 

इस सर्षप वर्ग का विज्ञिप्ठ फल होता है और इसका निर्माण गर्भाशयी 
सत्रीकेशर के द्वारा होता है। बीच मे एक पतली झिल्लीदार दीवार के द्वारा दो 
भागो मे अलग हो जाता है। परिपक्ष होने पर फल के दोनो ओर के हिस्से फट 
जाते हैं। और बीच की पतलो झिल्नी अरूग हो जाती है। यह लम्बे गोल 
आकार की होती है । यथा : सरसो की फली । 

४ : चपटी फली : या सिलीकुला : ( शाट्पा8 ) 

यह भी बनावट में सा४्षपी की ही तरह होती है किन्तु फल छोटा व 
चपटा होता है | यथा : 

५: फली या केपसुल : ( (४7506 ) 

इस वर्ग मे अन्य प्रकार के फटने वाले सब फल आ जाते है। एक 
कोष्ठीय या बहुकोछ्ठीय । एक या अनेक गर्भाशयों से मिल कर बने होते है। यह 
कभी-कभी, आदर या मासल भी होते है। और इनके फटने की विधि भिन्न-भिन्न 
होती है । यथा : भिडी, अफीम आदि । 

शुष्क बहुबीजीय एकबीजीय भागो सें विभाज्य 
( 50र0०877970 #पा$ ) 

यह सूखे हुए बहुबीजीय फल होते है ।, किन्तु परिपक्त होने पर एक बीज 

वाले हिस्सों मे विभक्त हो जाते हैं। एकबीजीय यह भाग पूरे फटते नहीं 
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और इन एक वीजीय भागो को एक वीजीवेश्म ( मेरी कार्प ) कहते हैँ। इनके 
भरी पाँच भेद होते है। यथा : 

१ : अनुप्रस्थ खण्डीय या लोमेटम ( [.ठ0गाशापपा ) 

कुछ जिम्वी व सपंप वर्ग के बीज इस प्रकार के होते हु। यह कई बीज 
वाले फूले हुए माछूम पड़ते है। और एक-एक वीजवाला भाग अलग-अलग 
माछूम पडता है। जेंसे मूली की फलछी । मूगफली । 

२ : युगवेच्मीय क्रीमोकार्प ( (॥७00८७॥7 ) 

यह फल हिगर्भाशबी व ट्विकोष्टीय क्री केशर से वतता। परिषक्ष होने 
पर लम्बाई मे फट जाता है। और एक-एक वीज वाला भाग बअल्ग हो 
जाता हे । जततपुष्पादि वर्ग के फल इस प्रकार के होते हैं। यथा : धनिया, 
सॉफ आदि । 

३ : चनुर्वेश्मीय कार्सेरुलस ( (ा०७7णै७५ ) 


इस जाति में फछ का निर्माण द्विगर्भाशयी स्री केशर से जो कि ऊन 
स्थित होता है बनता है । इसमे भी वीच में पतलीसी दीवार वन जाने से 
गर्भाशय चतुप्कोष्ठीय प्रत्तीत होने लगता है। परिपक्त होने पर चार बीज पृथक्‌ 
हो जाते है । यह तुलसी वर्ग मे विज्ञेप रूप से मिलते हैं । 

४ . पुटकीय या रेग्मा ( 7२८४॥॥० ) पुनविदारी । 

इस फल के एकबीजीय भाग फटने वाले होते ह। यह विभेष कर एक 
फल में तीन या अधिक प्रकोष्ठ मिल कर बने होते है। और परिपक्क होने पर 
भत्येक प्रकोष्ठ फट जाता है। इन प्रकोष्ठो को पुटकीय पुटक या कोकोई कहते 
हं। यथा एरण्ड के बीज ॥ 


५ द्विपक्षीय या डबल समारा ( 79009 $477878 )--इसमे समारा के 
समान दो या अधिक फल होते हैं । 


साधारण मांसल फत्त 
साधारण फलछ जो गुदेदार होते हैं विभेष कर तीन प्रकार के होते हैं 
यथा 
१: अषप्टील फल या छूप ( /9098 ) 
२: रसभरी या वेरिज ( छाए ) 
३ : अधिमासल या पोम ( ?079७ ) 
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१ अष्ठील फल : 







(कु 
 फलमांस 


चित्र ५१ अष्ठील फल 


इस जाति के फलो को गुठलछीदार या अष्ठील फल ,भी कहा जाता है। 
क्योकि इनके बीच गुठली होती है जो कडी होती है और बीज को सुरक्षित रखती 
है। इनका निर्माण उध्वेस्थ गर्भाशय से होता है। इसका फलावरण विशेष 
रूप मे तीन भागो मे विभाजित होता है । 


_१६ फल तंवचा ( 5796थाए9 ) | 


२: फल मास ( ४6४0०४/9 ) 
३ : फल अछि ( शरादं००४४७ ) 


]८६४०९४7७० 






छतत06979 


चित्र ५२ मासरू फू 
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अंजीर का फल एक ऐसी पुप्पणाखा के हारा बनता है जिसका पुए्पाशन 
का भाग एक प्याछा सा बन जाता है और उसके अन्दर छोटे-छोटे पुष्स हू 
हैं। खाद्य पदार्थ एक पुए्पाशन में एकत्र होता है। अतः सब का एक कड़े 
कहते हैं। किस्तु वास्तव मे पाये जाने वाले एक-एक बीज झुक्त एक-एक फल 
होते हैं। इस प्रकार के फल वनस्पति वर्ग के होते ॥। यह कभीय फल या 
साइकोनस ( $५००॥78 ) कहे जाते है । न 
तूत या अनन्नास का एक-एक फल स्पाइफ जाति की पु्शाला 
बना होता है। इस प्रकार के फलो को सोरोसिस या सरसाक्ष फल ( 50055 ) 
कहते हे. इस प्रकार के फलो की एक जाति और भी होती है जिसे स्ट्रोविकल 
( $909705 ) या गक्ुफल कहते हैं। इसकी पुण्णाखा में कुछ शिन्लीदार 
पत्रक की रचना होती है । और इन पत्रकों के ऊपरी भाग के मूठ पर दो 
स्त्री पुष्प प्रत्येक मे होते हैं, जो वास्तव में एकीव जाति के फछ का रूप 
धारण करते हैं। इस प्रकार के फल हाप के द्वीपो मे होते है । 
इन फलो के भेदों के अतिरिक्त अन्य भेद भी हैं जिन को उक्त वर्ग में 
रखना सदिग्ध सा ज्ञात होता है । इनमे मिश्रित फल के लक्ष्ण होते है ! 
पन्‍्तुर ये फल सख्या में नगण्य से हैँ ओर इनका वर्गीकरण होना कठिन हैं । 
बीज परिचय 
फल के भीतर बीज लगते हैं | कही-कही पर फल व बीज एक साथ ही 
होते हैं। ये वीज स्त्री जातीय पुष्प के रज:कण के अन्तिम विकसित रूप 
है। गर्भाशय मे रज कण व परागकण के केन्द्रों का संयोग होता है, जिसे 
गर्भावान कहा गया है। रजःकण में प्रारभिक अवस्था में कई सूत्री केन्द्र 
होते है, इनमे से दो केन्द्र प्रमुख होते हैं । एक तो मध्य में पाया जाने वाला 
स्री वानस्पतिक केन्द्र ओर दूसरा ऊपर की ओर स्थित र्नी लिग केन्द्र । 
परागकण के द्वारा नलिका का निर्माण होता है। और परागकण का 
भाग दो भागों में विभक्त होकर इस नलिका में होते हुए इस रजःकण के 
पास पहुँचते है। इन दो केन्द्रो में आनेवाला पुरुष वानस्पतिकः केन्द्र होता 
है। स्ंप्रथम दोनो वानस्पतिक केद्ध आपस मे मिलते है। फिर दोनो आपस 
मे संयुक्त हो जाते हैं। जब इस रज:कण का गर्भाशय के साथ विकास होता 


-१ फछ्यात्व6 १४०९०४०४८७ गपठ०्प5,.. २. छू, 562 मालंला॥ 
है अश्ाद्वी७ ४. मपटाो०ा5इ, 
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है। गर्भाशय तो फल का रूप धारण करता है और रज:कण बीज के 
रूप मे परिवर्तित होता है। संयुक्त लिंग के केन्द्रों के द्वारा बीज में पाये जाने 
वाले भ्रण का निर्माण होता है। और संयुक्त वानस्पतिक केन्द्रों के द्वारा बीज 
के अन्य भाग जेसे बीजपतन्र, खाद्यकोष आदि का निर्माण होता है। रज- 
कण की भित्ति विकसित होकर बीज के आवरण के रूप में परिणत होती है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कभी-कभी विकास के क्रम में रज-कण 
व गर्भागय की दीवारें मिल जाती है और एक मिश्रित आवरण रह जाता 
है। यह रचना फल है किन्तु साधारणतया लोग इन्हे बीज के ही नाम से 
पुकारते है। यथा : गोघृम व यव आदि। ; 


पृष्पधारी पौधों मे के दो भेद पहले कहे गये हैं | इनमे प्रारंभ से अन्त तक 


रचना में अन्तर होता है। इनके भेदो को जानने के छिये निम्न तालिका से 
काम चला सकते है। यथा : 


क्रम अंग हिपत्री पौधे एक पत्री पीधे 

४ मूल साधारण मूसलाकार जडजिनका मूल फखडेदार होती है और 
निर्माण बीज के आदि मूठ इनका निर्माण आदि मूल से 
द्वारा स्थूछ होता है । नही होता । 

२ काड मोटा व वायु के साथ बढने- काड पतला हरूम्बा आयु के 
वाला होता है । अनुसार मोटा नही होता । 

चर पत्र पत्र शिरा जालीदार होती है । पत्रशिरा सदा समानान्तर 

होती है । 

हु पुष्प ह पुष्प अग २, ४, ५ या अधिक सदा तीन तीन की संख्या 
संख्या मे होते है । मे । 

रू बीज द्विपन्नीय एक पत्रीय होता है । 


ह्विपन्नीय पौधों के उदाहरण है * आज़, जम्दु, चणक, मटर, शिम्वी आदि 
एकपत्री बीज वाले गोधुम, धान, नारिकेल, प्याज, बग रसोन आदि परीक्षा 
के अभ्यास के लिये इनके पौधों को लेकर बहुश परीक्षा करना चाहिए । 

द्विपन्नीय बीज ; इसके अध्ययन के लिये पहले ही अंकुरोदभेद मे विवरण 
दे चुके है। यथा - एक सेम या लोविया के वीज के लीजिये। इसमे निम्न 
बातें अवछोकन करिये । 


७ क्रि० औ० 


८; क्रियास्मक जापधि परिचय विज्ञान 


१ “बीज के ऊपर का सफेद चिक्त यह वाभि नाल है। इसी स्थान पर 
बीज फली की दीवार से लगा रहता है। दोनों का सयोजक एक दूत होता हूं 
वह इसका ही चिह्न है पकने पर यहाँ से पृथक हों जाता हे । इसके पास ही 
दबा हुआ एक छिद्र दिखाई देगा यह ताभि छिद्र या माइक्रोपाइल है । इसी छिठ्र 
से अंकुर बाहर आता है। ऊपर का कडा आवरण इसका वाद्यावरण या टेस्टा 
है। इसके नीचे श्वेत वर्ण का भाग दिखाई पड़ता है। यह दो दुकड़टो में बना 
हुआ है। यह प्रत्येकवीजपन्न है। यह दोनो आपस में एक बिंदु वर मिले होते 
हैं। ध्यान से देखने पर एक नोकदार भाग दोनो के संगम १९ दिखाई देगा । 
यह अंकुर या भ्रूण है। यही वीज के जमने पर उसके मूल का आकारवारण 
करताहै । इस अकुर व बीजपत्र के सयोजन के स्थान को मध्य-्सयोजक या हाइपो 
कोटाइल कहते हैं। इसके ऊपर भ्रण का अवशिष्ट भाग वीज का प्राकुर रहता 
है । इसे प्राकुर या प्यूपूल कहते है । यह भाग आगे जाकर पोधे का काड का 
भाग निर्माण करता है। भ्रूण वीज मे जीवित अवस्था में सदा पड़ा रहता 
है । किन्तु जब अनुकूल अवस्था पाता है तभी ही यह क्षेत्र-वायु-जल-ताप पाकर 
वृद्धि करता है। 


खाद्य पदार्थ एकन्र करने की विधि : 

वीज अपने वीजपन्नो के रचना, आकार व अंकुरण के आधार पर कई विभिन्न 
सज्ञाये प्राप्त करता है। यथा * 

बीज पत्र : जब बीज पहले बार निकल कर हरे रंग के पत्र का स्वरूप 
धारण करता है तो इसका नाम वीजपन्न या एपीजियल" होता है । 

२: अधःस्थ पत्र : जब वीज पत्र पृथ्वी के अदर ही रहे भाते है तो 
इनकी सज्ञा अध स्थ पत्र या हाइपोजियल' होती है। इनमे पर्याप्त भोजन होने के 
कारण बीज पत्र को पत्र की तरह कार्य करने की आवश्यकता नही होती । 

कुछ बीजो मे खाद्य पदार्थ उनके द्विदल मे ही होते है कुछ मे पृथक भी होते 
हैं। यथा . मटर, सेम व चने मे दल के साथ ही खाद्य पदार्थ रहता है और एर्‌ड 
तुबरक व जेपाल मे दल पृथक होता है ओर जिनमे खाद्य पदार्थ अलग रहता है 
उनको एलव्युसिनस* या इडोस्परसिक बीज कहते है। जिनमे खाद्य पदार्थ बीज 
पत्र में ही रहता है उनको परिपुष्ट वीज या एक्स अल्व्युभिनस* वीज कहते है । 
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एकपत्रीय बीज : एकपत्रीय बीजो मे मक्का सब से सरलू उदाहरण है। 
इनमे खाद्य पदार्थ सदेव बीज पत्र से पृथक ही एकत्र होता है। इनमे भ्रण व 
बीज पत्र की स्थिति सदा विशेष होती है| शेष भाग खाद्य पदार्थ से भरा रहता 
है। मक्का के एक बीज का अनुलुम्ब च्छेद छू तो रचना साफ दिखाई पडती है। 


घूल व कंद के विषय की आवद्यक जानकारी 
मूल को परीक्षा्े तेयार करने की विधि | 

औषधि के निमित्त जो कद या मूल मिलते है वे प्राय. शुप्क, कठिन और 
झुररोदार सिकुड़े हुये मिलते है । इनसे ठीक द्रव्य की स्थिति का पता नहीं चलता 
अत. उसे परीक्षोपयोगी ब्नाना पडता है । क्योकि बहुत से वाजार द्रव्य रगे हुए 
या व्यापारिक विधि से तैयार किये जाते हैं क्योंकि वेसा न होने पर व्यापारी 
वर्ग नही लेता । अस्तु जो भी मूल मिलते है वह इस प्रकार बनाये जाते हैं कि 
वे स्थायी रक्‍्खे जा सके । और बाजार मे बेचे जा सके । अतः उनको उपयोगी 
बनाकर परीक्षा की जाती है। इसकी सामान्य विधि यह है जेसा कि नीचे दिया 
जा रहा है। 

१ : यदि कंद या मूल बाजार में छिया गया है तो शुष्क व आद दोनों प्रकार 
का मिलता है। आदर में तो कोई बात नहीं होती, काट कर भीतर के तत्त्व देखे 
जा सकते है। शुप्क होने पर उसे कम से कम १२ घटे पानी में रखकर फूल 
जाने देना चाहिये । ताकि उसके चछेद लिये जा सके। 

२ मूल यदि कंद है तो वह सरलता से फूछ जाता है, यदि कठिन है यथा 
पुननंवा आदि तो उसे २४ घंटे पानी में डुबा कर रखना चाहिये ताकि वह मुदु 
हो जाय और कार्य के योग्य हो सके और उसके व्यतस्त व लम्बाई मे च्छेद 
लेकर भीतर की परीक्षा की जा सके । 

३ - ततु कठिन सूत्र वाछो का अलक्रोहलू या अम्ल मिश्रित द्रव मे डाल कर 
कई दिन भिगोते हैं और तव वह मृदु वनता है नही तो उसे अम्ल द्रव मे रख 
कर उबाल लेते हैं और तंतु को मुदु बनाते है । 

४ ' उ्छेद लेने के बाद उसका चित्र जेसा दिखाई देता है वेसा बनाकर 
उसका चित्रण करते है और क्रियात्मक की पुस्तिका मे इस का सेपल भी रख 


लेते ह। ड्राइग पेपर पर इसका चित्र बनाकर के रखते है ताकि परीक्षक या 
निरीक्षक देखते समय देखकर उसकी सचाई जान सके । 


५ पहले पहल असली द्रव्य का चित्रण करना चांहिये और फिर उसके 
खड का । 


६: रचना मे विशेष कोई वस्तु दिखाई पडे और उसका संबंध औषधि से 
हो तो उसका विवरण देना आवश्यक होता है । 
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७ : कभी-कभी विशेष रचना को चित्रित करने के लिये उसको केशरिया रग 
या अन्य रंगो मे रगना पडता है। अतः इसका भी ध्यान रखना चाहिये। 

८ : उसके आक्ृति का विवरण व रस, गंध, वर्ण का भी विवरण देना 
उचित है । 

९ : विभिन्‍न प्रकार की परीक्षा के लिये जहा पर आवश्यकता हो उसे बहाँ 
पर करके 'देखना भी चाहिये । जैसे : पिष्ट या स्टार्च की परीक्षा, तैल की परीक्षा, 
सुगधित तेल या अन्य वस्तु की परीक्षा आदि । 

इस प्रकार आदि से अत तक का विवरण अच्छी तरह विवरण पत्र मे आ 
जाना चाहिये । 

हरिद्रा का कंद कुरकुमाहाइज़ोमा | 
( 0ए₹८ए५8 एरप्ताट0७५ ) 

नाम : हरिद्रा निशा, रजनी । 

बर्ग : आद्रकादि । 

गण : चरक . कुछ्ठप्न, लेखनीय, कंडूघ्न, विषष्च, शिरोविरेचन, तिक्त स्कंघ । 

सुश्ुत : हरिद्रादि, मुस्तादि, इलेष्म सशमन । 

प्राप्ति : बांजार से हरिद्रा के सूखे हुए कद मिलते है। यह द्रव्य भारत मे, 
मलाया से खेती करके प्राप्त होता है। इसका नाम कुरकुमा डोमिस्टिका भी 
है। क्योकि अधिकतर यह घरो मे मसाले के रूप मे काम आती है। भारत मे 
इसका औषधि के लिये भी प्रयोग होता है । 

समभ्नह : इसकी पुत्रिकायें शीत ऋतु मे बो दी जाती है। धीरे-धीरे पौधा 
निकल आता है और कुछ काल के बाद यह बढ कर मूल मे कद की आकृति का 
परिवर्तित मृलू देता है जो कि काड का खूपान्तर होता है । पुष्ट होने पर इसे 
निकाल लेते है और मूल रहने देते है। इस मूल से पुन. दूसरा कद निकल आता 
है और पहले वाले से पतला होता है। इसको उबाल कर सुखा देते है। व्यापारी 
इसमे पुन हल्दी का पीला रग करके बाजार मे रखते हैं । 

आक्रति : प्रायमिक कद मोटा और स्थूल होता है ( यथा-चित्र ५६ )। 
द्वितीय कद पतला और छम्बा नोकीला होता है। ( चित्र ५७ ) जब यह आर्द्र 
होता है तब ठीक आद्रंक कद की तरह दिखाई पडता है। इसका वर्ण पीछा 
चमकदार भूरे रण का होता है। कद के ऊपर कई गोल-गोल धारिया चौडाई की 
दिशा मे होतो है। जो पत्र के चिह्न के अवशिष्ट रूप में होती है। जब पत्रावरण 

इससे परथक किया जाता है तब बन जाती हैं। इस पर छोटे-छोटे कद के उभार 


१०२ क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 


दिखाई देते है जो प्रारम्भ मे मोटे आगे जाकर पतले हो जाते हैं । इसके ऊपर की 
त्वचा को हटाने पर नीचे से कुंकुंम की तरह का वर्ण दिखाई पडता हें । इन 
कदो की लम्बाई ४ से ७ सेंटीमीटर, मोटाई एक से दो सेंटीमीटर होती है । 





चित्र ५६ प्राथमिक हरिद्रा चित्र ५७ द्वितीयक कंद 


इसमे एक प्रकार की सुगथ आती है। जो आम्र गधी होती है और कर्पुर से 
मिलती-जुलती होती है। सूखने पर यह हरित पीत वर्ण के दिखाई देते है। 
बाहर की त्वचा सूखने के कारण सिक्कुड जाती है । स्पर्श में खुरदरी छगती है। 
इसका च्छेंद लेने पर निम्न रूप दिखाई पडता है। 

व्यतस्तछेच्द्दन : वाह्म त्वचा का एक आवरण चारो सरफ रहता है जो 
आदे मे पतला और बादामी रग का होता है। सूखे हुए मे यह पीत वर्ण का 
दिखाई देता है । द्वितीय स्तर यह मोटा और पीले केशरी रग का होता है । 
इसके बाद तृतीय स्तर : भीतर का घन भाग और सोत्रिक रचना से युक्त होता है । 


आभ्यन्तरस्तर 
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परिसाण : एक कंद का परिमाण करीब दो-सौनब्बे ग्रेन होता है। आयाम 
दो इच और चोडाई पौत इंच होती है। इसका परिणाह ढाई इच होता है । 

वर्ण विज्ञान : आद्रेकंद का बादामी वर्ण का । सूखे का पीत वर्ण का । कपे, 
पीत । भंगे, पीत । चुर्ण, पीत । क्वाथ, पीत । तेल व घृत् : पीत हरित वर्ण । 
विलेयता . यह वारि, तेल व घृत मे पर्याप्त घुलनशील है । 
रस परीक्षा : स्वाद में तिक्त कट्ठु । 
गंध परीक्षा : मुदु व मनोहारि आद्द कद मे । शुष्क मे एक विशिष्ट गध । 
स्पश : शीत, इलचण, कठिन, गुरु । 
शब्द परीक्षा : भगन कालीनचट । ज्वलनकालीन चटचट । 
बर्ग : प्रायश. कटु व तिक्‍त होने से तैजस वर्ग का है । 

गंधपलाशी : हेडिचियमस्पीकेटमू । 

नाम गधपलाशी, ( मिं80००।४7 श96ठ4्वापा। ) 
बग : आद्रेकादि : स्किटेमिनेसी( 80०४६४४४080९४० ) 
चरक : इवासहर, हिक्का निग्रहण | 
आक्ृति विज्ञान : यह गवपलाशी का मुल है जो काड का रुपातरित स्वरूप 
है । उसका आकार आद्रक के कद की तरह होता है । बाजारो मे यह छोटे-छोटे 
ठुकडो के रूप मे मिलता है | सूखा हुआ रवबेत वर्ण का दिखाई पडता है। इसके 
ऊपर हल्के इवेत पीत चर्ण का एक आवरण रहता है। नीचे इसके कद का भाग 
होता है । इसके ऊपर यत्रतत्र उपमूल्ल के चिह्न दिखाई देते है। शुष्क कटे हुए 
खडो में ऊपर की त्वचा खुरदरी छाल वर्ण की भूरे वर्णयुक्त होती है। पूरे कद 
पर दो-तीन गाठे दिखाई पडती है। इस पर गोलाकार चिह्न, पत्र वृत के आवरण 
के दिखाई देते है। भीतर कद का भाग इवेत वर्ण का होता है। आदर कद 
काटने पर भीतर से इवेत भाग दिखाई देता है । 

उछ्छेदुन विवरण : व्यत्यस्त च्छेद लेने पर इसमे दो भाग दिखाई पडते है । 

वाह्य भाग : यह घुसर सा भाग है जो चारो ओर किनारो पर व्याप्त है । 

सध्य भाग : यह र्वेत तथा अधिक भागो मे व्याप्त है । 

परिसाण : आयाम आधा इच, विस्तार डेढ इच, मोटाई चोथाई इच । 

ब्ण : प्राकृत वर्ण ब्वेत । कपेव भंगेर्वेत, चूर्ण, इवेत भूरा । 

क्वाय, धुसर । 

तैल, घुसर पीताभ । 

घृत, पीताभ घुसर । ज्वाला, रक्त पीत । 


१०४ क्रियाप्मक भीपधि परिचय विज्ञान 


विल्लेयता : वारि, तेल व घृत मे ईपत्‌ बिलेय । 

रसविज्ञान : प्रधान रस तिक्त, अनुरस कट्ठु । 

गध विज्ञान : उम्र सुगघ । 

स्पश विज्ञान : कठिन, खर, रुक्ष, गुरु । 

शब्द परीक्षा : अभंगुर । भग्नकालीन शब्द, चट । 

बगंविनिर्णय : प्रायज्ञः तिक्त व कट्टें होने से यह तेजस वर्ग का है । 


कटुकी परिचय : ( 00॥-00॥9 .0(08. ) 


प्रातिस्थान : कद्रकी यह कहुकी के क्षुप 'जजियाना ल्यूटिया' नामक का 
मूल होता हे । यह बहुवर्पीय क्षुप के रूप मे अधिक से अधिक ३ फीठ तक ऊंचा 
होता है। वास्तव में यह मूल, काण्ड के परिवर्तित रूप होते हैं। सात हजार से 
अधिक ऊँचाई के हिमालय की चोटियो पर तथा चीन तिब्बत दक्षिणी यूरोप मे 
तथा एशिया माइनर मे पाया जाता है। हिमालय के आसपास के स्थलो में तथा 
देवबद के ऊपर अधिक पाया जाता है। यूरोप मे पायरेलिस, जूटा व ओसजिस 
में अधिक मिलता है। 

संग्रह : इसके पौधे जब दो से पाँच वपं तक के आयु के होते हैं, तो इनके 
जडो को खोद कर सग्रह करते है । 

इसके सग्रह करने का समय मई से अक्टूबर तक होता है। वाद मे भी 
इसका सग्रह किया जाता है किन्तु भूमि के कडी हो जाने से खोदना कठिन होता 
है। यह दो प्रकार का होता है | श्वेत तथा पीत । 


कट्ठुकी : 

भेद : ब्वेत वर्ण का मूल उखाडने के बाद युखा देने पर प्राप्त होता है। 
दूसरा वाजारो मे छाल या पीले रग का मिलता है। यह कृत्रिम रूप से तैयार 
किया जाता है यथा : 

विधि : पहले कटठुकी के मुल और णाखाओ को एकत्र करके एक बहुत बडा 
ढेर कर लेते है। इसके ऊपर चारो तरफ मिट्टी डाल कर एक परता-सा बना 
देते है और कुछ समय तक छोड देते है। जब यह अपनी गरमी से पक कर छाल 
या पीछे वर्ण का हो जाता है तब इसकी मिट्टी हटा कर इच्छानुसार छोटे- 
छोटे ठुकडो में काट लेते है। पहले इसे खुली हवा मे रखते है पश्चात्‌ गृह छाया 
में सूखने देते है। इस प्रकार सुखा देने से यह पहले से गहरे रग की हो जाती 
है। इसकी तिक्तता कुछ कम हो जाती है। और इसमे से एक विशेष प्रकार 


चनस्पति का विवरण क्रम पृ०७ 


की गन्ध आने लूगती है। कुछ भारतीय चिकित्सकों को छोड़कर यह शुद्ध 
कठुकी सबको लम्य नही है। यूरोप मे तो बवेत कट्ठकी के नाम से कोई जानता 
तक नही । 


भारतीय कदठ्ठकी पिकरोहिजा कुरोंभी इसी प्रकार से तैयार होती है। 
किन्तु इसकी शाखाये पतली होती है | वर्ण पीछा होता हे । 


ऐतिहासिक विवरण : कट्ठुकी का ज्ञान भारतवर्ष को ईस्वीय सच से 
२००० वर्ष पूर्व हो चुका था। आयुर्वेद की सर्वप्राचीन पुस्तक चरक में भेद- 
तीय, दीपनीय, लेखनीय, स्तन्यशोधन व तिक्त स्कध में तथा सुश्रुत ने पटोलादि, 
पिप्पल्यादि व मुस्तादि गण मे पाठ किया है तथा चिकित्सा मे ६० या ७० 
स्थानों पर इसका पाठ किया है। इसी प्रकार सुश्रुत, चरक और वास्भद्ठ ने भी 
चिकित्सा में बार-बार इसका पाठ किया है। भारतीय निघंट्रओ में भी इसका 
पाठ बार-बार आया है। क॒दुकी का ज्ञाव सभवतः डिस्कारोइड्स और प्लीनी 
को भी नही था। यूरोप मे इसका ज्ञान मध्ययुग मे हुआ है। क्योकि इनके 
लिखे हरबल में इसका प्रयोग नहीं मिलता! भारतोयनिषद्र धन्वन्तरिनिधद्ु, 
राजनिघटु, मदनपालनिघंद्ुु, भावप्रकाश तथा अन्य निघठुओ में इसका गुण 
व दोष सव वर्णन किया हुआ पाते है । 

परिचय : कठुकी के काड ही भूल रूप मे परिवर्तित हो कर कद्ुकी कन्द 
यथा ह्वाइजोम का स्वरूप घारण करते है । 

यह पतले, गोल और चार संटीमीटर के व्यास के होते हैं। इसके मूल 
का व्यास एक सेंटीमीटर का होता है। प्रारम्भिक प्रधान यु से ३ेया ४ 
वायबवीय काड निकलते हैं। यही कालान्तर में मुठ का झूपान्तर प्राप्त करते 
है। ताजी कद्गुकी का मुल् ब्वेत, मासर और गन्बहीन होता है। व्यापारिक 
कटुकी मे इसकी पतली ग्राखाये होती हैं जिनको छोटे-छोटे ट्रकडी मे जो १० 
से २० सेंटीमीटर लम्बे १से ३ व्यास के होते है काट करके बनाते हैं। 
वाहरी स्तर पीले भूरे वर्ण का होता है। मुल से काण्ड बडे और कुछ स्थूल होते 
है। इन पर पत्रों के आवरण के अवशिष्ट चिह्न वृत्ताकार बने रहते 
सुखाने-पर यह शझुर्रीदार हो जाते हैं। पूर्ण रूप से सुखाने पर यह भणशुर तैयार 
हो जाता है। किन्तु .बाद में बातावरण की आद्र ता पाकर यह कुछ हृढन्सा 
हो जाता है। उस समय इसका स्वाद मधुर और सुगव अच्छी आ जाती है। 
पश्चात्‌ इसका स्वाद तिक्त हो जाता है| 


है. 


१०६६ क्रियात्मक आपदि परिचय विज्ञान 


सूल्म परीक्षण : इसके काड की चोडाई मे च्ठेदन करके देखे तो जात 
होगा कि मारगी वर्ण का भूरा त्वक्‌ दिखाई पढ़ता है। नीचे के भाग में छिद्र 
दिखाई पडते है । इसके बाद का भाग निःसार होता है। केचल बीच में घूल 
का सारभाग मिलता है। ध्यानपुर्वक देखने पर इसमें ४ से ६ पक्तिया पतले 
स्तर से कार्क सेल के दिखाई देते है। जिन के वीच-बीच काड का कैम्वीयम 
मोटा दिखाई पडता है। तैल ग्रन्थिया और सुद्म केलसियम आक्जलेट के सूच्या- 
कार सेल दिखाई पड़ते हैं। इसमे कोमल फ्लोयम के भाग भी दिखाई पड़ते हैं । 

संगठन : इसमे तिक्त पदार्थ बिटर ग्ठुकोसाइड, शर्करा, एक पीछा कणदार, 
अम्लजणियनिक एसिड, खिस्व-द्रव्य, पेक्टिन, केलशियम आक्जलेट भौर कुछ 
स्टार्च का भाग होता है । 

टारनेट के मत से १९०५ ताजी कुटकी में दानेदार स्ठृक्रोसाइड जिन्हें 
जेशियोपेक्रिन, जेशियन, एमारफस ग्लुकोसाइड और जेशियामेरिन मिलता हैं । 
ब्रिस्डेल १९२० के अनुसार शुप्क करते और फरमेट करने पर इसमें का 
जेशियोपेक्रिन अहदय हो जाता है। इनका मत है कि सुखाते समय हेक्साट्रियोज, 
जशियोनोज और सुक्रोज कम या अह्व्य हो जाते है। इसके सूखने पर शर्करा 
जातीय द्रव्य रहते है : 

अतः जब कट्ठुकी को एकत्र करके आसुत करते है इसमें का शर्करीय 
भाग अलकोहल व ॒कार्वनडाइक्साइड मे बदल जाता है। सावधानी से तेयार 
करने पर कट्ुकी से ४० प्रतिशत जल का घुलनशील तत्व मिलते है। किस्तु 
अधिक फरमेट होने पर ये तत्व कम हो जाते है । 

अन्य जातियाँ : कटुकी के जाति के और भी कई पोणे याये जाते है। 
यथा : 

१: जेशियन परप्यूरिया । जे० पेनोनिका । जें० वैंकटाटा । इनमे भी वहीं 
तत्त्व पाये जाते हैं किन्तु कम और देखने मे इनका आकार पतला होता है। 
भारतीय कट्ुकी जेनशियाना कुर्रो पिक्करोहिजाकुर्रो की कट्ुकी के बदले लेते हैं । 

मिश्रण : यद्यपि यह सब जातिया पृथक-पथक्‌ होती हैं फिर भी असा- 
वधानी से इनका मिश्रण हो जाना सम्भव है। इसमे रुमेवस अल्पाइनस का 
मिश्रण सम्भव है। क्योंकि यह स्वाद छेने मे ऐसा ही तिक्त होता है। कभी- 


कभी वैराट्रम अल्वम का मूछ जो एक खतरनाक द्रव्य है इसका मूल मिला 
है ] रे पु 
दिया जाता है ।'इसे सरलता से पहचाना जा सकता है । 


वनस्पति का विवरण क्रस' ' १०७ 


कटुकी 04 [.0(९४. 
कटुकी : कुटकी या कट्वी । 
गण, चरक : भेदनीय, लेखनीय, स्तन्‍्य शोधन, तिक्तस्कथ । 
सुश्नुत : पठोलादि, पिप्पल्यादि, मुस्तकादि । 
प्रा० गण: तिक्ताकुल स्क्रोफुलेरियेसी । 


आकृति विज्ञान : कटुकी का काड परिवर्तित होकर मूल के, रूप में 
बाजार मे आता है। इसे कट्ुकी का मूल कहते है। इसका आकार वतुंछ 
नलिकाकार धुूसर वर्ण का होता है । यह कुछ कठिन व भंगुर होता है। इसका 
काड मूल से निकल कर कुछ दूर भूमि मे समानान्‍्तर चछू कर फिर ऊपर को 
उठता है। इसके काड पर ही पत्र निकलते है जो काड को आवेष्ठित करके 
रहते हैं। इसके अवशेष काड पर दिखाई पडते है। इस पर कई पत्र चिह्न 
दिखाई पड़ते है। पत्र कोण से या अक्षि भाग से पुप्पदण्ड निकलता है। काड के 
साथ इसके अवशेष भी पाये जाते है। ऊपर से स्पश्श मे यह रुक्ष होती है 
इसका वर्ण पीत, भूरे रग का होता है। किसी-किसी मे यह क्ृष्णता छिये भी 
दिखाई पड़ता है | इसमे एक प्रकार की सुगन्ध भी पाई जाती है। 





चित्र ५९ 

व्यतस्त उछेद : चउछेद देने पर बाहर से भीतर की तरफ निम्न भाग 
दिखाई पडते है * ' 

१ . बाह्य त्वक्‌ . यह श्याव धुसर वर्ण का १ मिली सी० मोटा होता है। 

२: आश्यतर त्वक्‌ : गहरे भूरे वर्ण का २ से ४ मि० मी० होता है। 

३ : काष्ठ भाग : यह इवेत वर्ण का होता है इसमे इ्याव वर्ण की पॉच 
रेखाये दिखाई पडती है जो चौडाई मे साइकिल के तीली की तरह होती है । 

४ : आभ्यतर भाग . मज्जा का भाग जो बीच मे होता है गहरे भूरे वर्ण 
का ब्यावाभ दिखाई देता है । 

अनुलम्ब साग : इसमे भी वही अश दिखाई पडते है परन्तु उतका रुख 
भिन्न होता है यथा : बाह्य त्वक्‌ , अभ्यतर त्वक्‌ , काष्ठ भाग, मज्जा भाग । 


१०८ क्रियात्मक आपधि परिचय विज्ञान 


द्रव्य परिमाण : 


बर्ण परिन्नान : प्राकृतिक वर्ण : घूसर, व्याव वर्ण । कपे व भंगे:-कप्ण । 
चूण, ब्यावाभ । क्ाथ व तैल में रक्त वर्ण । छत म पीत । ज्वाला मे रक्त 


विज्लेयता : वारि, ठैछ व घृत में ईपढ्विलेय । 

रस परीक्षा : अति तिक्त 

गन्ध : मृढु सुगंध । 

स्पश परीक्षा : लघु, कठिन, खर, रुक्ष । 

शब्द परीक्षा : भग्न काल के कुट गब्द । भगुर । 
५ हु ( राव पक “पर व्य हि 

बगे निर्णय : अति तिक्त होने से तजस द्रव्य हूँ 


कचुर चनाम गधपलासी ( प्राण 2:०00479 ) 
नाम : कुरकुमा जेडोरा । 
| रच ० 
बग : आद्रंकादि ( 80७(0॥7॥78088० ) 
भावप्रकाग--कर्पूरादि वर्ग । 
आकृति विज्ञान : यह आद्रंक जातीय रूचूर भूमिगत कन्दर होता है। 
जो वाजारों मे कटे हुए सूखे टरकंडो के रूप मे मिलता है। यह देखने में गोल 
व चिपटे होते हैं। इसका ऊपरी भाग कुछ खुरदरा होता है। यह खुरदरापन 
अनियमित गत॑ व घारियों के कारण होता है। कही-कही ऊपरी त्वचा के 
सिकुड जाने से ज्लुरिया दृष्टियोचर होती है। कही-कही त्वचा हटी हुई दिखाई 
इती हे । इसके ऊपरी सतह पर उपमूल के चिक्तू भी दिखाई पडते हैँ । इसके 
ऊपर की त्वचा धृूसर वर्ण की होती है। कई स्थानो पर त्वचा के हट जाने से 
नीचे का भाग स्पष्ट दिखाई पडता है । 
इसका कटा हुआ भाग समतल है। दोनो पृष्ठ समतल है कही पर एक पृष्ठ 
उठा हुआ है। 
अनुप्रस्थ उछेद : चौडाई मे काटने पर इसमे ३ भाग दिखाई पडते है । 
१: वाह्य त्वक्‌ बहुत पतला छिलका की तरह है । इसका वर्ण धुसर है। 
९ - आस्यतर भाग . पतली त्वचा के नीचे अधिक विस्तृत व मासलू भाग 
है । इसका भी वर्ण धृसर-सा है । 
है मध्य भाग यह वीच का कठिन भाग है। इनका भी वर्ण धुूसर-सा 
ही है। यह अधिक भाग पर व्याप्त है। यह उपयुक्त भागो से कठिन भाग है। 
भाई कन्‍्द में यह भाग कुछ मृदु होता है। 


. चनस्पति का विचरण क्रम १०९, 


परिमाण : 

वण : प्राकृत वर्ण पीताभ धूसर । कपे : र्वेत धूसर । भगे : घुसर पीत । 
चूर्ण घुसर। क्ाथे : पीताभ। तेंले . पीताभ । घते : पीत । ज्वाला : रक्त पीत । 

विज्लेयता : यह वारि, तैल व घृत मे विलेय है। 

रस : प्रधान रस तिक्त । अनुरस : कट । 

गन्ध : शुष्क : सुगन्च, भृदु, हुथ । आद्ं सुगन्ध । धुपन : मृदु सुगत्व । 

स्पर्श : कठिन, खर, रूक्ष, गुरू । ह 

शब्द : भग्वकालीन चढ। 

गण विनिश्चय : प्रायशः तिक्त, कट्ठु रसत्वात आग्नेय वर्ग । 


जटामांसी नारडोसटेचीज जटामांसी (९0700$8880॥एश | व868॥7857.) 


नाम : जटामासी, भूतजटा, भूतकेशी । 

बरगं ५ तगरादि वर्ग । ( ५७]७-६॥30०७४७ ) 

चरक : सज्ञास्थापन । 

आकृति विज्ञान : जटामासी का बाजार मे मिलने वाला द्रव्य जटामासी 
के काड का परिवतित मूल है। यह लम्बा शिफाकृत्ति, घूसर वर्ण एवं रोमावृत्त 
होता है । आशभ्यन्तर रचना में यह सुपिर नलिकाकार प्रतीत होता है। यह 
वर्ण मे ईपत्पाड़ु वर्ण का होता है। इस पर थोडी-थोडी दूर पर चक्राकार 
आवतं दिखाई पडते है। जो पत्रवृत्तावरण के चिह्नलावशेष के प्रतिरूप है। 
इस प्रकार इसमें छोटे-छोटे पर्व बनते गये है। पत्रवृन्तविशेष लगे रहने से 
यह स्थूछ होता जाता है। लेसे-जेसे यह आगे-आगे बढता जाता है आगे को 
पतला बनता जाता है। इसके चारो तरफ घने रोमावरण लगे होते है। ये लोम' 
धने मोटे केश के आकार के होते है इस कारण भूृतकेशी या जटामासी कहते है । 
रोम मृदु, रुक्ष व बहु संख्या मे है । 

यांत्रिक परीक्षा : काड पर से लोमाकृति रचना को प्रथक्‌ करने पर उसका 
काड मिलता है जो कि क्रमशः प्रारभ से आगे को पतला है। ऊपर काड 
पर पतन्नावशेप के चिह्न है। व्यतस्त च्छेदं लेते पर ऊपर पीला आवरण मिलता 
है उसके बाद कुछ मज्ज भाग होता है। आगे को सुषिरता रहती है। इसका 
प्राकृत वर्ण पीत घुम्राभ है। भग्न करने पर पीताभ दिखाई पडता है। 

परिसाण : भार ७ गुज्ञा, देघ्यं ढाई इच, परिणाह एक इंच । 

वर्ण परिज्ञान : प्राकृत वर्ण बाहर से धुसर वर्ण | अन्त घूसर व पिंगल । 


११० क्रियात्सक औपधि परिचय विज्ञान 


कपे : धूसर । भगे: अरुणाभ | चूर्ण . श्यामपीत । क्वाथे : ईपतू श्याव रक्ताभ | 
तैले ' श्याववर्ण । छुते : ईषत्‌ श्याव वर्ण । ज्वाला-पीता । 

विल्ेयता : वारि, वैंल व छत मे ईषत्‌ विलेय । 

गन्ध परीक्षा : शुष्क : मृदु गन्ध, सुगन्व हथ । घूपन मे : मृदु सुगल्त व हंच। 

रस परीक्षा : तिक्त । 

स्प्श परीक्षा : रुक्षे, लघु, खर ) 

शब्द परीक्षा : अभगुर । ज्वलनकालीन : अतिमद चरचराहट । 

गण विनिश्चय : तिक्त रस प्रधान होने से यह द्रव्य तैजस वर्ग का है । 


हिरणतुत्थ या सुरंजान | 
कोलचिकप्ू ल्यूटियप्र्‌ ( (०५ाठपा 7परॉंल्पा ) 


नाम : सुरजान । 

वर्ग : सेबती बगे | (7॥090०४७ ) ु 

परिचय : यह एक प्रकार का कंद है जो पछाड़ की तरह होता है । इसके 
तीन भेद होते हैं। र्वेत, पीत व कृष्ण । 


स्वेत सुरजान स्वाद मे मधुर और श्ृद्धाटक की तरह होता है । अत. इसे 
मधुर सुरजन या सुरजान शझीरी कहते हैं। पीत सुरंजान कुछ आकार मे छोटा 
तिक्‍्त स्वादयुक्त होता है। इसे सुरजाने तल्ख कहते है। कृष्ण सुरजाव आकार मे 
पूबंबत्‌ किन्तु वर्ण मे काला होता है। यह विषाक्त होता है। हकीम लोग मधुर 
सुरजान को ही भीतर प्रयोग के लिए लेते है । कट्ठु का प्रयोग बाह्य ही होता है । 
अधिक लोग कट्ठु का ही भीतरी प्रयोग करते हैं क्योंकि यह अधिक गुणकारी 
होता है । 

प्रयोगाहे : प्रयोग मे इसका प्राचीन कद ही लाभप्रद होता है। एक वर्षीय 
कद अधिक लाभप्रद नही होता । 

स्थान : काइमीर, पजाव, अफानिस्तान, परश्चिमोत्तर प्रदेश व हिमालय के 
शीत प्रदेश मे भारतीय सुरजान होता है। मीठा सुरजान ईराव से आता है। 
मध्य व दक्षिणी यूरोप, आयरलेंड, इटली व मिश्र मे इसकी दूसरी जाति पाई 
जाती है। इसे कोलचिकम आमनेल ( 00०ाल्प्रत 4 ) कहते है। 
कोल्चिकम ल्यूटियम भारतीय या देशी सुरंजान है । 

क्रियात्मक शिक्षायें : सुरजान का कद कठिन आवरण युक्त होता है। 
इसे प्रीष्म ऋतु मे संग्रह किया जाता है । इसके छोटे कद का आकार सिंघाड़े की 


वनस्पति का विवरण क्रम | यूथ 


तरह अर्ध दृत्ताकार होता है। बड़ा कंद अर्ध॑ वृत्ताकार होता है। इसके ऊप्र 
भूरे रंग के पतले आवरण आवरित किये रहते है। यह मूल मे मोटा और ऊपर 





चित्र ६० कंद चित्र ६१ पुप्पदंड चित्र ६२ पत्र व पुष्प 
को पतला होता जाता है। अधो भाग में चौडा और नीचे मूल की सुद्ठम जडे 
होती है । पुष्प दड इसके बीच से निकलता है । 


क्रियात्मक शिक्षायें | 

१ : सुरीजान के एक कंद की आकृति खीच कर उसके ऊपर की पतली 
स्तरों के आवरण व पुष्प दड का अध्ययन कीजिये । 

२: भूरे रग के वाह्य आवरण को हटाइये और लंबाकृति मे एक च्छेद 
लीजिए । 

३ : नवीन व प्राचीन कंदो को आमने-सामने रख कर तुलना करिए । 

४ . चौडाई मे एक च्छेद लेकर इसमे उपत्वक्‌ अन्य त्वगावरण सौत्रिक 
मडलरू उभार का प्रदर्शन करिये । 


..._ सुरंजान कोल्चिकम ( ९0००पा ) 
नाम : सुरंजान, हिरण्य तुत्थ । 


बग : सेवती वर्ग । 
विवरण : बाजारों मे सुरंजान का शुष्क कटा हुआ कद का ट्रुकडा मिलता 


सीपधि परिचय विज्ञान 


हि 64 
है 


|# 


ष्ड्व 


2 । 


क्रियास्स 


तरफ उच्मतदादर 


क्की 
है 


ऊपर 
चाह्म स्तर 


पर आवरण का 


चिक्त अवशिष्ट 


० 
स्ट्टो 


केलच 


॥ 82.0. 
“निक 
सबसे ऊपर 

यन्फ 
रु 


) 8.4 

डा 

402 

24 

3५ 

492 

का 

१) 

(मी न 
॥4६/ 

ट्रि 2 


जान प्‌ 


एि 
+ के 
।४ 

करत 

की 
नल 

क्र 

॥0९ ८४ ४, 

8. ॥० 
ठः । 54] 
छा 5 

सा 

हैई. .. 
८ 7 
हे 
९ | 

ए 

जल है 
[४७३7 हा 
कै जन 

ब | हों (डे 
रे ा 
हु 
जः 
जज) $8/१ 
६ + 

५४७०१ है 
0 
+ 

असल डर 
४ 2. * 5 


बज 








नी दा 


एि 


क्र्ला 


६ 


चनस्पति का विवरण क्रम 4१ छू 


शतावरी | 
एसपेरेगस रेसिमोसस ( 87श78805 ४७७४०४5 ) 
नाम : शतावरी । 
बगे : रसोन कुल ( .50626 ) 
गण : चरक : वय : स्थापन, बल्य, मघुरस्कध । शक 
सुभ्रुतु : विदारिगंधादि, कंटक पंचमुल, पित्त प्रशमन । 


आकृति विज्ञान : प्रस्तुत परीक्ष्य द्रव्य शतावरी कंद है। यह ब्वेत घुसर 
वर्ण का वल्कल युक्त सीमे लम्बे कनिष्ठिका मूल की तरह मोटे कंद होते है । 
शुष्क हो जाने पर इसमे ऊपर शुरियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। लम्बाई मे इस पर 
धारियाँ होती है। इनके नीचे सीताये होती हैं। ऊपरी भाग पर गेहुए वर्ण के 
आवरण होते है । नीचे श्वेत वर्ण का मासल भाग रहता है। इसके केद्ध में एक 
इवेत पीताम सूत्र पाया जाता है। आर्द्रावस्था मे त्वचा, मज्जा और सूत्र तीनो 
अलग-अलग दिखाई पडते है। इसके वाह्य भाग पर सुद्धम उपमुलो का चिह्न 
दिखाई देता है। आर्द्रीवस्था मे इसकी त्वचा सरलता से हटाने पर अलग हो 
जाती है । 


हर] 


यांत्रिक परीक्षा : अनुलरूम्ब च्छेद लेने पर पहले ऊपर की त्वचा बाद मे 
मज्जा का भाग और भीतर सूत्र का भाग दिखाई पडता है। 


परिमाण भार ५० रत्ती | देध्ये । ३ से ६ इंच तक । व्यास :, *५ इंच । 
वर्ण परिक्षान : प्राकृत वर्ण : वाहर से धूसर भीतर इवेत । कषे : दवेत 


धुसर । भगे : श्वेत धुसर। चूर्ण : रक्ताम ब्वेत। क्वाथ : रक्ताभ पीत । तेल व 
घृत : रक्ताभ ईषतुपीत । ज्वाला : पीत । 

विलेयता : वारि-तेल व घृत मे अविलेय । 

गंध : आएं सुगध । धृपन : किचित दुर्गन्‍्ध । 

रस परीक्षा : प्रधान मधुर, अनुरस तिक्त । 

स्पर्श परीक्षा, शुष्क, कठिन, रूक्ष, लूघु । हि 

आद्र : मृढु, रूक्ष, शीत, स्निग्ध, पिच्छिक व गुरु। 

शब्द परीक्षा : शुष्क भगुर, आदर अभगुर | 

गण विनिश्चय : मधुररसप्रधान होने से यह पाथिव गण का होता है । 

८ क्रि० औ० 
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चृत्सनाभ 
पृप्ठ्धा 
एकोनाइटम टयूबर ( 0००गापा पीप७7 ) 


लाम : वत्सनाभ, विष, अमृत । 
स्थान : औषधि मे प्रयुक्त होनेवाला वत्सनाभ, वत्सनाभ के सूखे हुये मूल 
को संग्रह कर वाजार मे विक्रयार्थ भेजते है। इसकी खेती भी की जाती है और 
यह जंगलों में भी पाया जाता है। भारतवर्ष, जर्मती, हँगरी, स्वीट्जरलेंड मे 
यह जंगलो से इकट्ठा किया जाता है । किन्तु इगलिश वत्वनाभ खेती करके ही 
अधिक संग्रहीत होता है। भारतवर्ष मे यह कुमायू, अलमोडा व देवबंद की उंची 
शिखरो पर पाया जाता है । 
द्रव्य का परिचय : इसकी ६० जातियाँ पाई जाती है। इनमे एकोनाइटम 
नैपेलस की खेती इड्धलेंड की वाटिकाओं मे होती है। यह वहुवाधिक पौधे है। 
एक जड़ से कई तत्सम कई छोटी-छोटी पुत्रिकायें जिन्हे डाटर रूट कहते है, 
निकलती है। इन्हे पृथक लगा देने पर पुनः वैसा ही पौधा तैयार हो जाता है । 
जंगली जातियों मे अधिक वर्ष तक रह जाने में कंद से छोटे-छोटे कई कद निकलते 
हैं। पुनः नये पौधे निकल कर बड़े कंद देते है। इनके खोदने का समय वसत 
ऋतु तक ही है। इसके कांड ४० से ४५ सें० मीठर ऊंचे होते है। रोपित 
वत्सनाभ ३ से ४ 'फीट तक ऊंचा होता है। प्रारम्भ मे ही पोधो से हरी पत्तियाँ 
निकलती हैं | यह बड़ी, चौड़ी और करतलाकार होती है। प्रत्येक मे कई खण्ड 
होते है। प्रारम्भ मे ५ से ७ खण्ड और ऊपर जाकर पत्तियाँ ३ या ४ खर्ण्डो में 
विभाजित रहती हैं। नीचे के पत्र हरे रहते हैं बाद में ये पीले रग के हो जाते 
है। कांड के ऊपर मंजरी लगती है। इसमे पुष्प छाल और बेजनी रंग के 
( भोलेटाइल ) ब्ल्यू रंग के लगते है। यह एक सप्ताह से १५ दिन मे मुर्शा जाते 
है और उनके स्थान मे शिम्बी रूग जाती है। 
इतिहास : भारतीय चिकित्सको ने औषधि की तरह उपयोग, ईस्वी सन्‌ 
से १००० वर्ष पूर्व ही इनका उपयोग किया था। भारतीय चिकित्सक इसे 
अच्छी तरह जानते थे । इसके देने के बाद विप के आठ वेगो का अध्ययन किया 
था। आधुनिक चिकित्सक इसे मध्ययुग मे जान पाये ओर १८ वी शताब्दी 
मे इसका ज्ञान प्राप्त कर पाये। चिकित्सा में प्रथमवार १७६२ मे स्टोर्क ने 
वियना में प्रथमबार प्रयोग किया था | किन्तु इससे बहुत पूर्व भारतीय जंगली 


जातियाँ भी इससे पूर्ण परिचित थी वे इसे विष की तरह अपने तीरो मे लूगाती 
और जानवसे का शिकार करती थी । 


चनस्पति का विचरण क्रम पेज 


संग्रह : भारतवर्ष मे पर्वतीय जंग्लो की शिखरों से वत्सनाभ व शऋड्ीक 
के पौधे मिलते थे । व्यापारी उन्हे सग्रह करके बाजार मे भेजते थे। ,भारतीय 
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चित्र ६६ 
भ्रमि में जंगल अधिक होने से पर्याप्त मात्रा मे इसकी पाप्ति होती थी । आज भी 
यही क्रम है। भारत में खेती बहुत कम होती है और अधिकाश भाग जग्रलो से 
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प्राप्त हो रहा है। इंगलिश व्यापारियो ने इसकी जाति उन्नत करने के लियि 
अब रोपण करना प्रारम्भ किया है। होम के कथनानुसार १९२३ में इसकी 
खेती करने की तरफ ध्यान प्रथमबार गया था। १८९८ मे बृटिश फार्माकोपिया में 
आने का इतिहास मिलता है और इसका संग्रह पतश्नड मे करने का निर्देश हुआ 
था। बोने के लिए छोटी-छोटी पुत्रिका्य बीज के रूप मे प्रयुक्त होती हैं । 
मिश्रण : भारतीय : कई प्रकार'के कंद बाजार मे मिलते है। कर्म 
चोपडा के अनुसार एकोनाइटम डाइनोरेजन व एको० स्पिकेट्म व एको० 
लेसिनिएटम के कंद वत्सनाभ के कद के साथ मिले हुए बाज्ञार में मिलते 
है। इनमे नये मूल लगे होते है जो १५ सेंटीमीटर से लम्बे और ४ से० 
मी० व्यास के होते है। यह गहरे भूरे रग के व शुर्रीदार होते हैं। यह स्पर्श 
भे कठिन व शज्भवत होते है । 
यूरोपियन वत्सनाभ : सन्त १९२४ के नमूनों मे एकोनाइटम कैमेरम, 
एकोनाइटम वेरिग्रेट्म, एकोनाइटम पेनिकुलेटम की तीनो जातियो के पुष्प 
बेंजनी रंग के और जड़ें एकोना० नैपेलस से मिलती-जुलती होती है | केमेरम 
व वेरिगेटम में प्रधान कद व निकलने वाले कंद की लम्बाई छोटी होती है और 
वह प्रधान कंद मे चिडिया के शिर की तरह सटी रहती है। 
एकोनाइटम स्टोरकिएनम आल्पस पव॑त में मिलता है। इसमे ३ या ४ जडे 
होती है । एको० लाइकोकटोन व एको० एंथस पीत पुष्प के होते है । कद 
मिलते-जुलते होते है । 
जापानी वत्सनाभ *' यूरोपीय बाजार मे जो जापानी वत्सनाभ आता 
है, वह एको० स्पिकेटम की जाति का होता है। इसकी जड़े छोटी होती है । रग 
डार्क ग्रे ब्राउनिश होता है। लम्बाई मे झुरियाँ होती है । पुराने कद पर शुररियाँ 
अधिक होती है। नया कद रुम्बाई मे चिकता होता है। तोडते पर कड़ा, रवेत 
वर्ण शड्धवत कडा होता है । 
सोवियेट वत्सनाभ : १९३९ में सबसे पहले व्यापार मे रूसी वत्सनाभ 
जार में आया था । इसके कद कोणीय व तीन-चार कद सम्मिलित रूप मे 
अन्दर के कंद की तरह मिले थे। यह ह से० मी० हरूम्बे व्‌ डेढ़ से० भी० 
चौडे थे । इसमे अल्वलाइड की मात्रा १४१ से १:५८ प्रतिशत था । हगेरियन 
वत्सनाभ के टिकचर में अधिक क्रियात्मक शक्ति थी । 


प्रयोग : ज्वरष्त के रूप मे भीतर और वेदनाशामक़ के 


त् रूपमे बाहर 
बातव्याधि और जआामवात मे -  हैता है। रज्‌ हे 
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आयुर्वेद मे इसका कितना प्रयोग हुआ है, यह प्रथक से अवछोकन करिए 
वास्तव मे सहिताकाल से अधिक प्रयोग रसचिकित्सा के समय किया गया है । 


बत्सनाभ < एकोनाइटी व्यूबर ( 4००णा0 एए७० ) 

नाम : वत्सनाभ, वच्छनाग, विष । 

वर्ग : चरक व सुश्रुत . स्थावर विष । 

प्रा चर्ग ; वत्सनाभादि : रेनन कुलेसी ( रिव्ापा 0प्र|[8९९३७ )। 

आकृति बिज्ञान : यह पव॑तीय देश मे पाया जाने वाला एक क्षुप का 
कद होता है। जो ऊपर से भ्रुरीदार सिकुडन सहित काछे वर्ण का होता है। 
ऊपर से मोटा और नीचे क्रमश' पतला होता जाता है। इसके गात्र पर छोटी- 
छोटी उपमूलो का अश या चिह्न दिखलछाई पडता है। कभी-कभी प्रधान मूल 
से दूसरी मूले भी लगी हुई मिलती है। बाजार मे मिलने वाला वत्सनाभ सूखे 
कंद के रूप मे काले रग के मिलते हैं जो कि रंगे हुए होते है।। यह दो प्रकार 
का होता है परन्तु बाजार मे काला ही मिलता है और वेद्यगण भी इसे 
ही पसन्द करते है। ऊपर का रग भूरा काला होता है, इसके नीचे का भाग श्रेत 
पीताभ होता है । त्वचा बहुत पतली होती है । नीचे कंद का त्वक' भाग कुछ 
मोटा रहता है। चंक्राकार बनावट इसके इस अश को पृथक -करतीं है। नीचे 
कठिन रचना-का पिणष्ठमय स्टार्च का भाग होता है । ईवेत वत्सनाभ में त्वचा 
बवेत ईतषपीत होती है और नीचे इ्वेत वर्ण का भाग होता है । 

छेद : चौडाई मे छेद लेने पर ऊपर पतढी त्वचा और नीचे उसका 
मोटा भाग होता है। इसके पश्चात्‌ कद का मुख्य भाग होता है । 

लम्बच्छे द : इसमे भी वही रचना होती है। 

चिलेयता : यह पानी मे अधिक व तेल, घुत में अचुलनशील होता है । 

बण : ऊपर का प्राकृतिक्र वं्ण भूरा काला होता है। कषे भगे यह इवेत 
पीताभ, चूर्ण धुसर होता है । क्वाथ ' ब्वेताभ | घुत-तेल : पीत । ज्वाला: रक्ताभ । 

रस : इसमे व्यक्त रस शीघ्र नही ज्ञात होता | जिह्ना पर रखने पर यह 
चिमचिमायन करता है और बाद में शुन्यता आ जाती है। अतः इसे कठ्ठु व 
मधुर रस वाला मानते है। ह 

गृन्ध : सामान्य मृदु । धुपन में ग्लानिकर गंध । 

स्पर्श : कठिन, खर, रुक्ष, गुरु होता है । भग में मसृण श्द्धाभ कठिन । 

बगे ; प्रायश केद्रु व अनुरंस मधुर रहने से यह तैजस वर्ग में आता है।7 
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लांगली : ग्लोरिओसा सुपर्वा (0]0005 598 ) | 
प्रा : रसोनकुल ( 7,980896 ) । 
आकृति विज्ञान : गण--उपविप । 


कन्द : यह कन्दजातीय द्रव्य है। शुष्क अथवा आद्रे दोनो अवस्थाओ में 
देखने पर यह द्रव्य स्विग्ध और आप्यागपूर्ण दिखाई देता है। शुष्कावस्था 
में यह सिकुड़ जाता है। इस पर विषम सलवटे बनी रहती हैँ। स्थानविशेष मे 
गढ़े रहने से वहाँ की मृत्तिका के सघात से नाना प्रकार की आकृति हो जाती है । 
वाद्य त्वचा अत्यन्त मृदु होने से स्वल्प नखक्षत से दूर हो जाती है । इस मृदाभ 





कांण्डचिट्ड 
चित्र ले चित्र पर 


कंद की 
(० त्वचा 


आध्यन्तर भाग 
चित्र ६९ 


गवदात घूम वर्ण की त्वचा पर कपिश वर्ण की सलवेट पड़ी रहती है । मध्य 
भाग धूसर वर्ण वाहा इलद़ण संघातमात्र है। यह सरलता से चूणित हो जाता 
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है। इसका चूर्ण भी मंदुशल॒क्ष्ण होता है इसमे लगे हुए अन्य उपमुलो के चिह्न भी 
स्पष्ठ दिखाई देते है। वड़े कन्द के साथ एक छोटा-सा उभार भी लगा रहता है । 

छेदन के बाद : वाह्म त्वचा के स्तर की अति सृुद्तम झिल्ली के बाद 
मध्य से बिन्दुओ के संयुक्त भाग दिखाई देता है प्ररोहाकुर उभार के चारो तरफ 
विषम जाली-सी बनी त्वचा विपम उच्चावच स्थिति मे निम्न भाग कपिश, उर्ड 
भाग धूसर दिखाई देता है। बिना काटे हुए भाग मे रेखाये स्पष्ट होती हैं। 

वर्णे : प्राकृत धूसर व कपिश होता है। 

कपे-धूसर : भंगे घूसर : क्वाथ : घुसर । 

चूर्ण : पाण्डु मलिन । 

तेल : पीताभ 

घृत : धुसर। 

विल्लेयता : जल, तेल व घछूत में ईषत्‌ विलेय । 

गन्ध : शुप्क : मन्द गंध । 

आद्रं; अम्ल गन्ध । 

रस : कपायाधिक व कट्ु । 

शब्द : भगुर : भग्नकालीन : कट्ठु । 

प्रायस : कपाय व कट्ठ होने से वाब्वास्नेय ज्ञात होता है। 


पुष्करमूल ( गगाप[& (४९७054 ) के 
ग्गेः भुड़राजादि ( (७००००६३९ )। 
गण---चरक-- सवासहर--हिक्का निग्रहण । 

आकृति विज्ञान : यह पुप्करमुल नामक प्रसिद्ध वनौषधि “इनुला 
रेसिमोसा” नामक पौधे की जड का अंग है। यह पाण्ड एवं कपिश वर्ण की त्वग 
युक्त मूल है। यह स्पर्श मे रूक्ष, स्थुछ, कठिन तथा सुगधयुक्त मूल है। सूखने के 
बाद ऊपर त्वचा पर सलवट पडी हुई दिखाई पडती है। किसी-किसी हुकडे मे यह 
ऊपर से नीचे उतरती हुई दिखाई पडती है तथा इनकी मध्यवर्ती परिखा भी 
सिकुडन से बनी हुईं साफ दिखाई पडती है। यह अधोगामी तथा क्रमशः ऊपर 
मोटा नीचे पतला होती गयी है । प्रधान मुझ पर अन्य मूल प्ररोहो के चिन्ह भी 
दिखाई पडते है । कही पर मुल का परिसरीय भाग तनु और अधोभाग स्थूछ 

होता गया है। कही पर ततु भी निकले हुए दिखाई पड़ते है। आर्द्रावस्था मे 

यह फूलकर पू्वापक्षा स्थूल दिखाई देता है । त्वचा के सलवटो मे अति न्यूनता 
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इृष्टिगोचर होती है। ऊपर त्वचा का. भाग उससे नीचे कठिन काष्ट भाग है । 
यह सनच्छिद्र तथा आश्यन्तर इ्वेत धुूमत्र वर्ण का मध्यतः धूम्र वर्ण का हे । किसी- 
किसी टुकड़े का मध्यभाग पाण्ड वर्ण का है । इसमे की छिद्द-रचना व॒तुंलाकृति 
होती है ।-इन छिद्रो मे टेढी-मेढी रेखाओ द्वारा परस्पर संबंध स्पष्ट होता है । मध्य 
“बिन्दु से परिधि की तरफ रेखाषे प्रसरित है तथा कही-कही पर छिद्र भी स्पष्ट 
हृष्ठिगोचर होते है। आर्द्रावस्था मे शिराओ के छिद्र दिखाई पडते है । 

यांत्रिक रचना : व्यत्यस्त च्छेद लेने पर प्रथम ऊपर की त्वचा का भाग 
पश्चात्‌ मध्य भाग दिखाई पड़ता है । त्वचा मोटी धुसर वर्ण की, रचना चक्राकार 
होती है । मध्य भाग से रेडियेशन बाहर की तरफ दिखाई पडता है । 

वर्ण : प्राकृत : घुसर : कषे : रवेत धुश्राभ । 

भंगे: घुम्र पाण्डर । 

चूण सलिन रवेत । -! - 

क्वाथ : रक्तपीत : तल व घृत : रक्तपीत कृष्णवर्ण । 

विज्ञेयता : वारि, तैल व छत मे ईषतु । 

गंध : शुष्क ऊग्रगध । 

रस : प्रायशः तिक्त व कद्ठु कषाय । : 

स्पशे * कठिन, -रूक्ष, ककंश, लघु । , 

शब्द : अभंगुर--भग्नकालीन : कट | 
३0 विनिश्चय : प्रायश' तिक्त, कट्ठु व ईषत्‌ कषाय होने से यह आग्नेय 
द्रव्य है । 


करन 


न | जउशीर परीक्षा ( ए०६०एथ79 खछाधारं०१त5 ) 
कि 8०--वर्ग--यवकुल ( (आध्यातर96 ) + 


परिचय : यह गोधुम वर्ग की वेरिया जायजेनियोडिस नांमक उशीर के 
स्षुप से प्राप्त होने वाली मुछजाति की औषधि है | यह पवली-पतली दीघे सृत्रवत्‌ 
मल होती है। यह बाहर से पतली त्वचा द्वारा आवरित होती है। यह त्वचा 
पीले वर्ण की कुछ शिथिलूता से भीतरी सीसक पर चढी होती है । वर्ण मे श्याव; 
पाण्डु व बांदामी वर्ण की .दिखाई पडंती है। ये सूत्र क्षुप के मूल से निकले होते 
है ।- प्रधोन मूल मोटी गाठदार और कई कोण्डावरणों से आवरित होती है। 
आवरण हंटां देने पर यह इ्वेत, कठिन, स्थूछ दिखाई पडता है । मूल त्वचा के 
हटाने पर भीतर पतला-सा ईषत्‌ पीत वर्ण का सूत्रवत भाग रहता है इसमे एक' 
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प्रकार की सुगंध पाई जाती है। यह टेंढा-मेंढा अधोगामी होता है। इस पर 
यत्र-तनत्र सूद्म सूत्र सी लगे पाये जाते हैं । 

यांत्रिक परीक्षा : व्यत्यस्त च्छेद लेने पर सबसे ऊपंर' पीले वर्ण का आवरण 
दिखाई पडता है। यह वाहर से पीत वर्ण का रूक्ष, भीतर से मसृण, ईषत्‌ श्वेत 
वर्ण का होता है। ऊपर का भाग तनुकला से आवरित होता है। त्वचा मे 
सूक्ष्म दानेदार भाग दिखाई देता है। सभवतः यह त्वगीय शिरामुख प्रतीत होते 
है । इसके नीचे का भाग काछीयसूत्र कृत होता है। इसके भीतर छिद्र होता है। 

वचण परिज्नान : प्राइृत वर्ण पाण्डु, ब्याव, ईषत्‌ रक्ताभ बादामी । 

कपेन : पाण्डु। 

संगेन : ईपतु इवेत । 

चूण : पाण्डु ब्याव * दाहे : कृष्ण ।. 

क्वाथ : पाण्डु । 

तल : रक्ताभ पाण्ड । 

घृत : रक्ताभ पाण्डु | ज्वाला : पीतत * 

ब्िल्लेयता : वारि, तैल, छत मे ईपत्‌ विछेय | 

गध : सुगध । पानी में भिगोने पर विशेष स्पृष्ट सुगंधित । 

से: तिक्त । 

स्पशें : रूक्ष, लघु, मुदु, शीत १ “*« 

शब्द परोक्षा : जलाने पर कदाचित चिट-चिट शब्द । 

वर्ग : प्रायण तिक्त होने के कारण तैजस्‌ वर्ग का है । 

नोट--उणीर के कई प्रमेद प्राप्त होते है। उशीर मोटे मेल का होता है 
तथा लामज्जक पतली नरू का बहुश सूच्म उपयूलो से आवरित होता है । 

२ ल्‍ामज्जक जल डालने के साथ सुगधी फेलता है किन्तु उशीर अच्छी 
तरह फूल जाने पर अपनी गध विखेरता है | हि ' 

३ : उजीर स्पर्श मे कड़ा, किन्तु लामज्जक स्पर्श-मृदु होता है ।' ८ 

४ : उगीर और लामज्जक भिन्न-भिन्न जाति के पौधे से पाये जाते हैं। 

५ : निषघन्दुकारों ने अलग-अलग वर्णन किया है। 


3 
प्र 


- जलापाहरड़ या जेलप (फणाएल्ड रिश्ताड औ ० “7: 
परिचय : जलापा यह एक आइपोमिया परगा नामक छरतां की कंद से 
प्राप्त होने वाली औषधीय त्रिवृत वर्ग की औषधि है। यह अमेरिका के 
मेक्सिको प्रान्त मे पाई जाती है। इसका वर्ग कमभोल्भुलेसी है। 
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स्थान : यह मेविसको और भारतवर्ष दोनो स्थानों मे पाई जाती है । 

आक्ृति विज्ञान : यह पूरे कंद और द्वुकडो के रूप में बाजार में पाई 
जाती है। पूरे कंद को सामने रख कर के आक्नति का प्रदर्शन कर तो ज्ञात 
होगा कि इसका रग काला भरा है। ऊपर से झुरदार ऊंचा-तीचा, गोलाकार, 
बीच में मोटा दोनों सिरो पर नोकदार हरड की आकृति का एक कंद है । छोटे 
कद ठीक हरड की आकृति से मिलते-जुलते होते है। बड़े बंद का आकार भी 
बडे हरड़ की आकृति की तरह ही होता हे । यह इतना कडा होता है कि इसके 
च्छेद लेने के लिए ४८ घटे पानी मे भिगोना पडता है। तब इसका सेत्रसन 
लेना सरल होता है । 

आकार : यह ३ से १५ सेंटीमीटर लम्बा और ३ से आठ से० मी० 


चौडा होता है। यह नियमित लूम्बगोल, पतछा दोनो छोर पर नोकदार 
होता है । 
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सतह : लम्बाई इस पर भुरियाँ पडी हुई होती है। चौडाई मे इस पर 
छोटे-छोटे उभार दिखाई पडते हैं । 


वर्ण : गहरा काला भूरा होता है । 


चछेद्‌ : चौडाई मे छेद लेने पर इसमे पतला कारक का भाग फ्लोयम का 
हू रै 
छोटे शुण्ड, वृत्ताकार, केम्बियम सकुचित केन्द्रयुक्त तथा वहुसंख्यक रालजातीय 
सेल दिखाई पड़ते हैं । - 
गंध : भृढु गन्ध से युक्त धृम्रगन्धी होता है। - | पं 
रस : पहले मधुर पश्चात्‌ तिक्त होता है। 
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पोपक तत्त्व : शर्करा और स्टार्च का भाग । 

विशेषता : असख्य रालजातीय सेल का मिलना और तीसरी कैम्बियम 
की प्राप्ति । 

संगठन : इसमे राल, मेनीटोल, शकरा, स्टार्च और कैल्सियम आवस- 
लेट के भाग मिलते है । 

अणुवीक्षण रूप : १: व्यत्यस्त च्छेद भियोये हुये कंद का लीजिए | इन 
द्रव्यो मे मिश्रित करिए * 

१: ग्लिसरिन : ग्लिसरिव में डुवोने पर उसमे आए पीले भूरे सेलो को 
देखिए । यह क्लोरल हाइड्रेट मे घुल जाते है । 

२ ; लेक्‍्टो फेनोल : साफ करने के लिए इसके द्रव मे भिगोइए । 

३ : फूलोरोग्ठुसिन व लवणाम्ल * उसके सूत्रों को रगने के लिए । 

४ $; टिकचर आफ अलकाना : रार को लाल रंगने के लिए । 

परीक्षा : अणुवीक्षण यंत्र मे देखिए 

देखकर उसका एक्र चित्र बनाइए। आकार साथ के दिए चित्र की 
तरह होगा । 


बे ल्‍ 
जलप या जलापी कंद 


नास : जलापा, जैलप, जुलाफा हरड । ( [907868 ?िए९० ) 

बगे : त्रिवृत वर्ग । ( 007९0एएॉ३४०७४९७०6 ) 

आकृति चिल्नान : यह॒ एक लता जिसका नाम आइपोमिया परणा है, 
उसका कद है। यह इस देश मे नही होता। अमेरिका के मेकिसको प्रान्त में पाया 
जाता है। भारतवर्ष के भी पहाडी अन्य प्रातो में मिलता है। यह बाजार मे 
पूरे कंद या ट्ुकड़ो मे कटा हुआ मिलता है। यह तीन से १५ से० मी० रम्बा 
और, ३ से ८ सें० मी० चौडा और मोदा होता है। आकार मे अनियमित यव 
के आकार का हरड़ की तरह बीच मे मोटा और किनारो पर पतला नोकदार हो 
जाता है। इसमे लम्बाई पर झुरिया पडी रहती है | इसका वर्ण गहरा काला व 
भूरा होता है । यह स्पर्श मे कठिन और खुरदरा होता है | चौड़ाई मे इस पर 
उभार दिखाई पड़ते है । है ८ 

छेदन पर : च्छेद लेने पर बाह्य त्वकू पतली मिलती है इसके बाद कठिन 
जालीदार कार्क का भाग -मिलता है। नीचे वृत्ताकार रचना मिलती है जो कि 
कैम्बियम का भाग होता है। बीच-बीच मे झुन्ड मे वृत्त समूह दिखाई पडता है 
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और राल का अश मिलता है वृत्ताकार रचना के बाद कंद का भाग रहता ठ्ले। 
लब च्छेद मे भी यही दिखाई पडता है । 


द्वितीयय' सूद 


हितीयक कीमियमू 






बाह्मावरण में पक्ष था 
उपस्यिति-चिद्र 


भाहा त्वक्‌ 


चित्र ७१ 


वर्ण : ऊपर से गहरा भूरा कालछा। भगे: भूरा के भूरा। क्वाथ : भूरा 
लोल । तैल . पीत । घृत में पीत । चूर्ण : भूरा काला । 
विलेयता : वारि व तैल मे किचित । 
रस : कपाय कट्ठ | पहले मधुर फिर तिक्त कद्ठ 
गंध : मृदु गध, धूम्रगंधी । 
स्पर्श ; स्पशे,मे कठिन, खर, रूक्ष, गुरू | ु 
गण : प्रायश. कद्ठु तिक्त व अनुरस में क॒षाय होने से तेजस है। 
- भद्रमुस्ता का विचरण ( 0४7०05 ०४70065 ) | 
नाम : नागरेमुस्ता, भद्रेमुस्ता |. 
_ मंण : चरक : तृप्तिष्न, तृथ्णानिग्नरह, लेखनीयगण, कट्डष्नगण, स्तरन्‍ये 
शोधनगणं । हे 9 ः 
:  झुश्लुत : मुस्तादि गण, बचादि गण । के 
प्राकृ० गण : मुस्तादि साईपेरेसी । ( (0४ए७:४०९४० ) 
,- आक्ृति विज्ञान : यह एक प्रकार का जल में होने वाला एक क्षुप- 
जातीय बनौषधि है, जिसकी मूल औषधि मे प्रयुक्त होती है। इसका काड 
परिवर्तित होकर मूल का रूप धारण करता है। यह रूम्वा, नलिकाकार, व॒तुुू 
और लोभश होता है। इसका वर्ण कृष्ण होता हैं। यह दूर तक मिट्टी के नीचे 
समानान्तर रूप मे फेला हुआ होता है। यह आकार में मोटा, ग्रथि और 
पर्वों से घुक्त होता है। जिनकी संडया अधिक होती है। कुछ पर्वों के बाद पर्व 
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पर एक-एक अर्षि निकलती है। वहा से एक काड निकछ कर ऊपर की तरफ 
बढ़ जाता है । - - 

पुनः वह भ्रंश समानान्तर बढता जाता है और इसी प्रकार मूल देता 
जाता हैं। काड भी ऊपर निकलते जाते हैं। प्रत्येक पर्व पर चारो तरफ 
पत्र का आवरण रहता है । यह गलता जाता है और छोमवृत आवरण छोड़ता 
जाता है। प्रधान मुल से अनेको मूले निकलती हैं। उनका अवशिष्ट भाग प्रधान 
मूल पर दिखाई पड़ता है । ३. हे 

शुष्कावस्था में यह रुक्ष चृत्ताकार.चिन्हों से युक्त स्पर्श कठिन होता जाता 
है। जहा से अक्षि निकलती है वहा पर ग्रंथिल उत्सेधयुक्त ऊचा उठा हुआ 
होता है । पत्रावशिष्ठ भाग सरलता से नाखून से हटाया जा सकता है। 








सध्य भांग 





. आऋपध्रमय भाग आभ्यन्तर त्वकू 
चित्र ७३ चित्र ७४ 
व्यत्यस्त च्छेद्‌ : व्यत्यस्त च्छेद लेने पर इसमे तीत भाग दिखाई 


देते है । 
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१ : बाह्य त्वक्‌ : यह कृष्णवर्ण की पतली व रोमश होती है । 

२: आम्यतर त्वक्‌ : यह भूरे वर्ण की लगभग दो मिलीमीटर मोटी पिष्ट- 
मय सौत्रिक रचना होती है। हु 

३ * मध्य का काष्ठीय भाग : यह बीच में होता हे। इसमे स्नोतसो के मुख 
दिखाई पडते है। सूत्र ब्वेत वर्ण के व काष्ठीय भाग घूसर वर्ण का होता है । 

अनुलम्ब काट : इसमे भी यही तीन रचनाये होती है । यथा : - 

१ कृष्ण वर्ण की रोमश रचना । 

२ * आभ्यतर त्वक्‌ : कपिल वर्ण की होती है । प 

३ : काष्ठ भाग * बीच का घुसर भाग जो सोचत्िब रचना वाला होता है। 
इसमे सूत्र दिखाई पडते है। 

परिमाण ; द्रव्य का परिमाणभार में २२ ग्रेन, आयाम १ ६ इंच, मोटाई 
४ इच, परिणाह १ इच होता है। 

वर्ण परिज्ञान : प्राकृत वर्ण कृष्ण। कषे भगे : कपिल वर्ण । चूर्ण : धुसर । 
चवाथ : तैल रक्त पीत : घृत-पीत । ज्वाला : रक्त । 

विल्लेयता : वारि, तेल व छत मे अल्प विलेय है। 

रस परीक्षा : प्रायश' कषाय अनुरस तिक्त । 

गंध परीक्षा : मृदु सुगघ । कपूर गंधी । स्पर्श : कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 

शब्द परीक्षा : अभगुर । वर्ग . प्रायशः कषाय होने से वायवीय है। 


अतिबिषा | &००गरांपाय त्रक्ष०एाशापा ) | 


नाम ; अतीस । 

गण : चरक : अर्शोच्च । लेखनीय । 

सुश्रुत ४ पिप्पल्यादि, वचादि, सुस्तादि । 

सनेस० वर्ग डे वत्सनाभादि वर्ग । ( एक्लाता ठपघा80७०७ ) 


आकृति विज्ञान ' अतिविषा की मूल ही औषधि के रूप मे ली ,जाती है। 
इसकी आकृति शक्रु के आकार की ऊपर मोटी और नीचे क्रमशः पतली होती 
जाती है। कोई वृत्ताकार होती है और कोई कुछ चपटी होती है । इसकी लम्बाई 
करीब एक इच होती है। वर्ण इसका धूसर वर्ण का होता है । इस पर उप-पुल 
के चिह्न भी पाये जाते है। 

स्थिति : यह शुष्कावस्था मे पाई जाने वाली दव है।ःत् 
अरुणाभ होती है। इसके हटाने पर नीचे इ्वेत भाग गिहाग वा 53 
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इसका क्रम अधोगामी होता है । 

छेदन : व्यत्यस्त छेद लेने पर बाहर पतली त्वचा का भाग दिखाई 
देता है। भीतर का भाग रेत वर्ण का होता है। किसी मे भीतरी भाग 
इ्यावाभ भी है । इसमे चार छिद्र दिखाई देते हैं, जो शिराओ के है | काली वर्ण 
चाली मे कही-कही ५ व ७ त्तक छिद्र दिखाई पडते है । 


अनुलंब छेद्र : प्रायशः वही भाग दिखाई पडेते है परन्तु जहा शिरायें 
थी वहाँ पर नलिफाकार रचना पाई जाती है । 

बर्ण परिज्नान : शुप्क ऊपर से घुसर अरुणाभ भीतर, इवेत । कपे * 
बवेत, ध्याव । 

भोग ; छवेत, श्याव । ूर्ण : र्वेत । क्वाथ : मडवत । तैल : पीत । छत : 
ब्वेत। 

ज्याल्ा : रक्त । 

प्िल्लेयता : वारि, तैछ व घृत में . कुछ विलेय है । 

रस परीक्षा : तिक्त । 

गंध परीक्षा : मुदु सुगन्ध । 

स्पश परीक्षा : कठिन, खर, रुक्ष, गुरु । 

शब्द परीक्षा : भग्नकाछीन : कट । भंगुर । 

बर्ग : तिक्त प्रधान रस होने से तैजस वर्ग का है । 


रास्ना सूल | ( श१०॥४० 7.8060]808 ) 


नाम : रास्ता । 

गण : चरक : वावहर । 

सुश्रुत : । 

नेस० वर्ग : सहदेव्यादि वर्ग कम्पोजिटी | ( 0090868७ ) 

आकृति विज्ञान : रास्ता एक प्रकार का सदिस्ध द्रव्य है। पर जिसे 
रास्ना कह कर यहा पर प्रयोग किया है वह पत्र रास्ता है। इसे इगलिश मे 
प्लूचिया लेंसोलाटा कहते है। इसके मूल का प्रयोग औषधियो मे होता है। 
वर्ण इसका कृप्ण होता हे यह मूल गुच्छ मे एक ही स्थान से निकली रहती है। 
इसका आकार वतुंढः नलिकाकार होता हैं। मुझ के ऊपर एक मिली मीटर 
मोटी त्वचा रहती है। इस पर अतुरुम्ब रूप मे कई अनियमित रेखायें पडी 
रहती हैं। सभवततः यह मूल के शुष्क हो जाने पर बनी हुई है। मूल मे उपमुछ 
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के चिह्न भी दिखाई पते हैं | कृष्णवर्ण की त्वचा के हटाने पर प्रवम धुसर वर्ण 
की आभ्यंतर त्वचा दिखाई देती हे । उसके नीचे ब्वेत वर्ण का काष्ठ का भाग 
दिखाई देता है। इस मुल का वृद्धिगत क्रम अथोगामी है। मूल से काड पर भी 
अनुलब रेखाये दिखाई पडती है। जो समानान्तर होती हैँ। इस पर ग्रथिया 
भी दिखाई पडती हैं । इसका वर्ण पीत होता है। मूल सरलता से हट जाता 
है। भूल काडापेक्षा भंगुर है । 

व्यवच्छेद : व्यत्यस्त छेद लेते पर बाहर से भीतर की थओर निम्न 
रचना दिखाई देती है। 

१ : बाह्य त्वक्‌ कृष्ण वर्ण की पतली होती है । 

२: आमभम्यंत्र त्वक घुसर वर्ण की तथा लगभग २ मिली मी० मोटी होती 
है । इसमे पिष्ठमय पदार्थ अधिक होता है । 

३ : काछ्ठ भाग : सौतिक रचना का बना हुआ सच्चछिद्रयुक्त होता है। वर्ण 
ईषत पीत होता है । 

वर्ण परिज्ञान : रास्ता मूल वर्ण कृष्ण वर्ण का होता हे । कपे : ब्याव 
घूसर । भंगे : धुसर । चूर्ण : घुसर । ववाय : रक्ताभ । तैल : रक्त पीत । घृत : 
रक्ताभ पीत । ज्वाला : रक्त वर्ण । 

विज्लेयता : यह जल, घृत व तेल में अल्प्र विलेय है। 

रस परीक्षा : स्वाद मे कद्ठु व तिक्त है। ै 

गंध : इसमे उम्र गंध पाई जाती है जो कि सुगध होती है । घृपन पर उम्र 
गध । पश्चात्‌ पीत वर्ण का घुम्र निकछता है । 

स्पशे परीक्षा : मु मे कठिन, खर, रुक्ष व लघु गुण है। 

शब्द परीक्षा : भग्त करने पर कट, भंगुर । 

बगगे : स्वाद मे प्रायश्ञः कद्ठ तिक्त होने से यह तैजस वर्ग का है। 


हे हे 
सपंगन्धा रावोल्फिया सरपंटाइना ( 88एएथातपि4 5879७४॥8 ) 
बगे : एपोसाइनेसी 


चरक : 
सुश्रुव : एकसरवर्ग 
निघंदु : 


आक्ृत विज्ञान : सर्पगन्‍्धा घुछू छोटे-छोटे ठुकडो के रूप मे मिलता है। 
यह प्राय” ४ से.५ इच के रूम्बे दुकड़ो के नलिकाकार क्चित वक्र क्रचित सीघे- 


चनस्पति मूल की रचना १२५९ 


मोटे मूठ के खण्डो के रूप में मिलते हैं। ऊपर मोटे क्रमश पतले आकार मे 
कही-कही पर उपमूल से युक्त होते हैं। वाह्य त्वचा मे लम्बाई मे कही खात व 
उभार युक्त होते हैं। कही पर धारिया भो ऊपर से नीचे उभरी हुई दिखाई पड़ती 
हैं। बाहर का वर्ण बादामी पीत वर्ण दिखाई पड़ता है। वाह्म त्वचा स्फुटित 
शल्की किन्तु स्पर्श मे मृदु होती है । मूठ की त्वचा स्थूल व मासल तथा खरोचने 
पर सरलता से हट जाती है | भीतर का काष्ठ पीत वर्ण का कठिन होता है, बीच 
का सार भाग मृदु होता है । 


मूल के दो भाग हो सकते है । 


१: त्वगीय भाग । २: काष्ठीय भाग । 
त्वकू : इसके भी दो भाग होते हैं । 
१: अधित्वक भाग । २ . अतस्त्वक्‌ भाग । 
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अधित्वक * मृदु और सरलता से प्रथक हो जाती हे । अतस्त्वक अपेक्षा- 
कृत कठिन होती है। यह आम्यन्तर काष्ठ से पृथक हो जाती है। अद््रवस्था मे 
सरलता से पृथक हो जाती है । 

काझांश : यह अपेक्षाकुत कठिन होती है। इसमे मुद्विकाकार स्तर 
होते है। बीच-बीच में काष्ठ का मज्ज भाग होता है । रचना संगठन मे यह इस 
प्रकार होते हैं कि काष्ठ के सेख मिल कर एक विकीर्ण रेखा केन्द्र से प्राव्त की 
तरफ बनती हुई दिखाई देती है । इसका बाह्य भाग कठिन ईषत्‌ सवेत पीत वर्ण 
का तथा मज्ज भाग, बीच का गाढे पीत वर्ण का दिखाई पड़ता हे । 

अनुलम्बच्छेद : प्रथम तनु त्वचा पढ्चातू स्थूल त्वचा। बाद मे काष्ठ 
का भाग रेडिएशन व बीच में सारभाग । 

व्यस्तच्छे द : त्वचा, बाद मे काष्ठ भाग पश्चात्‌ सारभाग । 

बर्ण : कषे * पीत । भगे : पीत । चूर्ण : पीत । तेंछ : पीत । छुत : पीत 
रक्ताभ । ज्वाला : रक्त पीत । 

विल्लेयता : वारि, तैल, घुत, मे ईषत्‌, । 

रस 5 अति तिक्त । 

गन्ध : उम्र गन्ध । 

स्पशे : ऊपर से मृदु, इलदण, लचु । 

शब्द : अभगुर | भग्तकालीन : चट । 

वर्ग : प्रायश्ः तिक्त त्वात तैजस वर्ग । 


त्रिवृत या निशोथ्‌ ( 079भर्पााब प्रणाए०तापा ) 
( (९). 007ए0५ए7॥8०७७6 ) 

नाम : त्रिचृत । 

बरे : चरक : भेदनीय । 

सुश्रुत : अधोभागहर, व्यामादि । 
सु आकृति बिल्नान : त्रिवृत आयुर्वेद की औषधियो मे सबसे प्रसिद्ध औषधि 
हैं । इसका मूल औषवार्थ प्रयोग होता है। हरित मूल बाहर से गहरे भूरे वर्ण 
की श्याव वर्ण वाली होती है । शुष्क हो जाने पर इसका वर्ण स्यावाभ हो 
जाता है। श्याम वर्ण की निशोथ का मूल श्याव वर्ण का व इवेत वर्ण की 
निशोथ का वर्ण अरुणाभ होता है । 

इसका आकार भगुष्ठाभ मोटा होता है। यह कुछ ऐंठी हुई होती है । स्पर्श 


न 
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में यह कठिन होती है। शुष्क हो जाने पर यह स्पर्ण मे रुक्ष और कठिन होती 
है। आइं दशा मे इसमे दुग्ध निकछता है। जो गाढा चिपचिपा होता है। 
सूखने पर यह राल की तरह जम कर बन जाता है। शुष्क मूल कठिन और 
रुक्ष होती हे गात्र पर इसके उपमूल के चिह्न पाये जाते है। त्वचा पतली और 
आदद्रावस्था मे सरलता से पृथक हो जाती है। नीचे का भाग त्वचा का मोटा 
होता हे । इसके बीच मे सीक की तरह कडी ईषिका का भाग रहता है जो कि 
सूत्रमय व कठिन होता है। अत. इसका नाम एकेषिका भी होता है। इसके बीच 
में धिराओ के छिद्र होते है जिनमे दुः्घ एकत्र होता है । 

व्यत्यस्तच्छेद : यदि मूल का चौड़ाई मे उछेद लू तो निम्न बाते दिखाई 
यडती है। यथा : 





चित्र ७९ 


१ - वाह्य त्वचा : बाह्य त्वचा पतली व सरलता से पृथक हो जाती है । 
इसका ऊपरी वर्ण इ्याव वर्ण का होता है । 


१३२ फ्रियास्मफ आीपधि परिद्रण वियान 


२: आम्यन्तर त्वचा यह मोदी व बिरा बहुठ होती &। सह भाग 
मासल व मोटा होता है क्षीर आद्रविस्वा में उसमे अतिक होदा ६ । 

३ : काप्ठमय भाग : यह भाग अधिक सोनिक वे कठिन सुगों से खा टोसा 
है। इसमें भी शिरा जाल होते हू । पुराने मूठो मे यह सिरा जाद भिरा-निन्न 
झुडो मे पाया जाता है। यह तीन भाग बृत्त दप में पाये जाने से टमे विशृ 
कहते हैं 


लम्ब चछेद : इसमे भी वही भाग मिलते है। परन्तु पुठ भाफादर में ८ 
होता है । 
यथा : त्वचा का वाह्य भाग आम्यन्तर भाग काप्ठमम भाग । धिरावो 
का भाग नलिकाकृति होता 
वर्ण परिज्ञान : काड का भी व्यस्त तथा अनुलम्ब येद्ध चित्र निम्नाशिति 
रूप का होता है । 
प्राकृतिक वर्णा ' इ्याव बाहर से। कंपे व भगे पीत वर्ण । चूर्ण धृरर 
वर्ण का | काथ पीत वर्ण का । तेल पीत रक्ताभ । घृत ब्वेतपीत । 
ज्याल्ा : रक्ताभ । 
विज्ञेयता : जल, तेल व घृत मे इर्पतु विलेय है 
रस : तिक्त व क॒ट्ठु । 
गन्ध : मृदु ग्लानिकर । 
स्पशे परीक्षा : कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 
शब्द परीक्षा : भग्न मे कट । 
वर्ग : स्वाद मे तिक्त कट्ठु होने से तेजस वर्ग का है । 


पुननवा सूल ( 506७7]898 67058 ) 
)२०.--पुन नेवा कुज्न--( 7१४८०(८९०॥४०९८०७६ ) 

नाम : पुननंवा, वर्षामू । 

बर्ग चरक : वय स्थापन, कासहर, स्वेदोपग, अनुवासनोपय । 

सुश्रुत : विदारी गंधादि । 

प्राकृत वर्ग : पुनन॑वा कुल 'निकटेजिनेसी' 

आहाते विज्ञान : इसके मूल की आकृति नलिकाकार, गोल, रूम्बी, विपम 
व क्चित वक्त भी होती है। इस पर उपमूल के चिह्न भी दिखाई देते है। 
इसके ऊपर की त्वचा गहरे मटियाले वर्ण की होती है। इस पर हल्की पतली 
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रेखाये दिखाई पडती हैं। धारी की तरह ऊपर से नीचे को यह होती है। यह 
ऊपर मोटी व नीचे पतली होती है। वाजार मे इसकी जडे २ से चार इंच 
तक लम्वी पाई जाती है। ऊपर का भाग पतला व नीचे फरा रवेत व मासर 
होता है। आद त्वचा का वर्ण भूरा होता है। स्पर्श मे रुक्ष व खुरदरा 
होता है । 

अ्लद्लेद : चौडाई में उछेद लेने पर इसमे निम्न भाग दिखाई पडते हैं। 
यथा : 

१ . बाह्य स्तर : पतला होता है । 

२: आभ्यन्तर स्तर : वाह्य त्वक्‌ के बाद आमभ्यन्तर त्वक्‌ होती है। इसका 
भाग स्वेत होता हैं । इसके बाद वृत्ताकार रचना दिखाई पडती है। यह 
शिराओ के द्वारा बनते हैं । 

३: मध्य का काछठमय भाग : यह काप्ठ सूत्रमय रचना बाढा तथा 
पिष्ठमय पदार्या से भरा रहता है। किसी-किसी मे यह भाग छिद्रमय दिखाई 
देता है। नवीन मूल मृदु व अल्प सूत्र वाली तथा पुरानी अधिक सौत्रिक होती 
है। काप्ठमय भाग के वीच मज्ज भाग होता है। 

लम्ब चलछेद : इसमे भी वही भाग होते हैं। सिराओ के स्थान पर 
नलिकाये दिखाई देती है । यह रेखाये काष्ठ भाग पर दिखाई पड़ती है। 


परिसाण : 

बण : प्राकृतिक वर्ण ब्वेत घूसर वर्ण । कषे व भगे श्वेत | चूर्ण: इवेत 
चूसर । क्वाथ : ईपतु पीत । तैछ * ईपत पीताभ | छृत : इवेत । ज्वाला : रक्त । 

रस : कद्ढठ व तिक्त । 

गन्ध * शुप्क व आदर मे मृदु गन्ध । धृूपन में उम्र । 

स्पश परीक्षा : मूल कठिन, खर, रूक्ष, लघु । 

शब्द परीक्षा : भग्न में कट । अभगुर । 

वर्ग : कट्ठु व तिक्त होने से यह तेजस द्रव्य है । 

पिप्पला सूल (२0०0६ 00 ?9०7079प्रा॥ ) 

सास : पिप्पली मूल । पिपरा मूल | 

चग प्राकृतिक $ पाइपरेसी । ( शा0क7६०७७6 ) 

प्राचीन चरक . दीपनीय, शुलूप्रशमन, हिक्कानिग्रहण । 

सुश्रुत : उर्ध भागहर । ' 


१३४ क्रियाव्मक ओऔपधि परिचय विज्ञान 


आकृति विज्ञान : पीपल का मूल थुप्क गाठदार, उपमूल के चिह्नो 
से युक्त होता है। इसका आकार बतुंल नलिकाकार ग्रंथिल छोटे ट्ुकटो में 
विभक्त पाया जाता है। इसकी त्वचा धुसर वर्ण की होती हैँ । खुरचने पर 
इ्वेत वर्ण नीचे दिखाई पडता है। इसके गात्र पर ऊँचे-नीच उभार से दिखाई 
पडते है। यह अधोगामी मूल होता है। इसके ऊपर की त्वचा मोटी होती 
है, दो गाँठो के बीच दबा हुआ भाग होता हे । स्पश् में यह रुक्ष हैं। 

ऋउछे दल : इसमे च्छेद लेने पर निम्न रचनाये दिखाई पइती है : 

१: बाह्य त्वचा : बादामी या धूसर वर्ण की पतली होती है 

२: आमभ्यन्तर स्वचा . यह करीव २ मिली मी० मोटाई वाली होती है । 
पिष्ठमय भाग उसमे मिला होता हे । 

३ * काप्ठमय भाग : यह पीतवर्ण का पाँच दलो में विभक्त-सा दिखाई 
पड़ता है । 

अनुलंब काट : 

१ . वाद्य त्वचा । 


२ ' आभ्यन्तर त्वचा । 
३: काष्ठ भाग । 


विशेष : बाजार मे पिप्पछी मूल में उसके कांड की मिली हुई गाठे होती 
हैं। काड के टुकड़े भी मिलते है। अत. काड में निम्नलिखित रचना मिलती है : 


१: वाह्य स्तर पर अनुलंव रेखाये मिलती हैं। जब कि मूछ मे इस 
प्रकार की रेखा नही होती । मूछ पर गाठे व उपमूल के चिह्न होते है । 

२. व्यतस्त काट में भी प्रथम त्वचा पतली व काप्ठ का भाग व बीच में 
पिथ का भाग होता है । 

रचना निम्न होती है । 


वण : प्राकृतिक : बादामी । कषे भगे : श्वेत । क्वाथ . पीत : रक्त । 
तेल : पीत । छूत . पीत । ज्वाला * रक्त 

रस : कटु व तिक्त । 

गन्ध : मृदु सुगन्ध । 

स्पशे : कठित, खर, रूक्ष 

शब्द : भग्नकालीन कट । 

वर्ग * प्रायश : कठु व तिक्त होने से तैजस वर्ग का है। 
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अनन्त मूल हेमी डिसमस इंडिकस 
( ति७7606८770४ [068005 ) 

नाम : अनन्त मूल, कपूरी, उत्पल सारिवा । 

चर्गो : अर्कादि एसक्लेपिडियेसी ( ५०००॥०४०९४० ) 

चरक : स्तनन्‍्य शोधन, पुरीप संग्रहण, ज्वरहर, दाह प्रशमन, मधुर स्कंघ । 

सुश्रुत : सारिवादि, विदारिगन्धांदि, बल्‍ली पंचमूल । 

आक्रति विज्ञान : सारिवा का मूल नलिकाकार पतला लगभग २ इंच 
लम्बा और व्याम भूरे रग की त्वचा वाली होती है । इसमे उपमूल के चिह्न लगे 
होते है। यह टेढी-मेढी होती है इस पर अनुलव उभरी हुई रेखाये भी 
दिखाई पड़ती हे । थोड़ी-थोडी दूर पर सूखने से दरारे पड गई हैं। और 
रचना पर्वाकार दिखाई पडती है । आकृति वरतुंड नलिकाकार होती है । 

स्थिति : बाजार मे शुष्क मूल मिलती है । ऊपर का वर्ण भूरे रग का तथा 
विभिन्न स्थलों पर फटा हुआ होता है। इसको हटाने पर भीतर धूसर वर्ण की 
मोटी त्वचा मिलती है। इसके नीचे पीत वर्ण का भाग दिखाई देता है । 

उपमूल : इसमे उपमूल भी लगे होते है। यूछ क्रम अधोगामी होता है। 

छेदन : छेद लेने पर तीन मुख्य स्तर दिखाई पडते है । 

१ : वाह्य त्वचा - जो पतली व व्याव भूरे वर्ण की होती है । 

२: आस्यतर त्वचा . स्थुल होती है तथा पिछ्ठमय भाग लगा रहता है । 

३ : काष्ठ भाग : यह कठिन सौत्रिक रचनायुक्त होता है। वीच-बीच मे 
कुछ पिषछ्ठमय भाग दिखाई देता है । 

अलुलंब काट : इसमे भी वही भाग दिखाई पडते हैं। यथा . 

१ : बाह्य त्वचा * श्यावारुण वर्ण 

२: आभ्यन्तर त्वचा : धूसर वर्ण की मोटी । 

३ : काष्ठमय भाग : इसमे स्रोत नीचे से ऊपर जाते दिखाई पडते है । 

बर्ण : प्राकृतिक वर्ण : भूरा ऊपर से। कपे भंगे * पीत धूसर | चूर्ण : 
घुसर । क्वाथपीत रक्त | तैंल, घरत : पीत । ज्वाला : रक्त वर्ण की । 

विज्ञेयता : वारि, तैल व ध्रृत में ईपत्‌ । 

रस : प्रधान रस मधुर - अनुरस कषाय व तिक्त होता है। 

गंध : सामान्य सुगव । कएर गन्धी । उम्र । 


स्पश परीक्षा : लघु, रूक्ष, कठिन, खर । 
शब्द परीक्षा : भग्वकालीन : कट । अभगुर । 


वर्ग : प्रायश : मधुर व तिक्त होने से यह पाथिव वर्ग मे आता है। 


4३ ६ क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 


आद्रेक ; जिजिवेर आफिस नेलिस 
( (जाआएष्टा7० ०ीटा॥आश6 ) 

सास ' आद्रेक, श्ंगवेर । 

गण : चरक : तृपष्तिध्न, अशोध्त, दीपनीय, शुरू प्रशमन । तृप्णानिग्रहण । 

सुश्रुत : पिपल्यादि त्रिकद्रु । 

प्राऊतिक गण हरिद्रादिगण । 

आकृति ब्विरण : आद्ंक का कन्द उसके काड का परिवर्तित स्वरूप 
है। यह वोने के वाद धीरे-धीरे खाद्य द्रव्य को सग्रह करके मोटे कन्द का 
स्वरूप ग्रहण करता है। प्रारम्भ में मोटा-्पतला आगे जाकर मोटा हो जाता है 





चित्र 5१ अफ्रिका का आद्रंक चित्र 5२ कोचीन का आद्रक 


और आगे के भाग मे गोल बेर के आकार का श्वूग बनाता है। अत. इसको 
शुगवेर के नाम से कहते है। धीरे-धीरे कन्द बढता जाता है और उस पर 
पत्रावशिष्ठ भाग रह जाते है। इसमे अक्षियाँ निकलती है और उस स्थान पर 
नये काड का उद्गम होता है इस प्रकार आगे-आगे बढता जाता है और कन्द 


वर्नोपधि कांड की रचना १४३७ 


का रूप धारण करता है। अत एक कंद मे कई छोटे-छोटे उभार से बन जाते 
है। इसके ऊपर का वर्ण भार्द्रोबसथा मे पीत बादामी रंग का होता है। स्पर्श 
में यह ब्लक्ष्ण होता हैं ऊपर धारियाँ दिखाई पड़ती है! जो कुछ दूरी पर वृत्ता- 
कार रहती हैं। यह पत्र सन्निवेश का चिह्न है। यह त्वगीय भाग बहुत पतला 
होता है और सरलता से हट जाता है। इसके नीचे ब्वेत पीत भाग का 

॥ई पडता हे । इस पर छोटी-छोटी ग्रन्चिल शाखाये लग जाती है अतः यह 
गाठदार दिखाई पडता है। प्रत्येक शाखा पर वसे ही वृत्ताकार चिह्न दिखाई 
पड़ते हैं। इसका व्यत्वस्त च्छेद ले तो नीचे निम्न रूप दिखाई पडता है । 

१ ; ऊपर का ततुत्वक्‌ * जो स्पर्ण में मसृण व वादामी वर्ण का होता है । 


मध्यत्वकुआवरण--जिसमें 
ओर व राल जातीय द्रग्य है 







ज््ञातयन्तर स्तर 


बाह्य त्वक्‌- गिरापुख 


चित्र ८रे 

२ : अस्तस्त्वक्‌ : इसके वाद नीचे का मासल अन्तस्त्वक्‌ का मोटा भाग 
रहता है। जो ब्वेत पीत वर्ण का मोटा होता है । 

३ : अन्तस्थ भाग - यह भाग बीच का केन्द्रिय होता है इसमें सोचरिक भाग 
अधिक होता है और पिष्ठाशयुक्त होता है। इसमे तेल ग्रन्थियोँ भी दृष्टिगोचर 
होती है और इसमे सुगन्ध का भाग होता है। 

अनुलम्ब उछेद : इसमे भी रचना वही होती है परन्तु स्थितिवशात्‌ 
भिन्नता पाई जाती है। यथा - १-तनु त्वक्‌ ; २-पश्चात्‌ु, मोटा भाग, 
३--केच्द्रिय भाग , इसमे सूत्र रूम्बाई में दिखाई पड़ते हैं । 

परिम्ताण : इसका भार २ से ३ तोले तक होता है। लम्बाई २ से ३ इंच 
तक, चौडाई १ इच, मोठाई जाघे से पौच इच तक होती है। 

बण : बाह्य त्वक्‌ बादामी वर्ण का होता है। आमभ्यन्तर रवेत पीत, जल 
में पकाने पर हरित पीत व तेल मे मृदु पीत व घृत तथा दुग्ध में हरित । 

विज्ञेयता : जल, तैल, घृत में ईषतु विलेय । 

रस : क्ट्ठ तिक्त । 

गध : सुगधित व हद्य । 


१३८ क्रियाव्मक आपधि परिचय प्रिज्ञान 


स्पर्श : कठिन, स्विग्वइ्लच्रण, गुरु । 
शब्द : जलाने पर चिर-चिर शब्द । 
वर्ग : प्रायश : कट्ठ तिक्त होने से यह आग्नेय वर्ग का है । 


वाड परीक्षा विज्ञान 

ज्ञातव्य : शुष्क काड वाले द्रव्यो की जब परीक्षा करना होता हैँ तव 
उसके ठीक ज्ञानार्थ परीक्षा से पहले १८ घटे पूर्व उनको जल में भिगो कर 
रखना होता है। जब वे अच्छी तरह से भीग जाते है तब उनको परोक्षार्थ 
रखते है । इस प्रकार वे द्रव्य निरीक्षण करने में स्पष्ट दिखाई पडते है ओर 
चित्रादि बनाने में सुगमता होती है । 

गुड़ची का काड | टिनास्पोरा कार्डिफो लिया ( ॥॥705974 (0780॥ ) 

नाम : गुड़ची, अमृता, छिन्नस्हा । 

वर्ग : गुडूच्यादि : मेनिस्परमेसी । 

चरक : वय. स्थापन, दाहप्रशमन, तृप्णानिग्रह, स्तन्‍्यशोधन, तृप्तिव्न । 

सुश्रुत : गुड्च्यादि, पटोलादि, आरग्वधादि, काकोल्यादि, वल्लछीपचमूल । 

आकृति विज्ञान : परीक्ष्य, दव्य गुड्ची का काइ है। इसका आकार 
बृत्त नलिकाकार होता है। ऊपर की त्वचा भूरे वर्ण की होती हैं जोकि कही 
कही कटकर अलग हो गई है। काड के बाहरी भाग पर छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ है 
जो अकार मे छोटी-बडी है । इसके ऊपर का भाग जो ऊभारदार हैं वह 
भी स्फुटित और रुक्ष है। ऊपरी त्वक फटने व गाठदार होने से विषम दिखाई 
पडता है । इसका वर्ण हरित व भूरे वर्ण का है । 

ऊपरी त्वक्‌ सरलता से पृथक हो जाता है और नीचे की त्वचा का हरित 
वर्ण निकल आता हे और ग्रन्थियों के स्थान पर अवरशिष्ट चिह्न दिखाई पड़ते 
हैं। ध्यान से देखने पर त्वक्‌ मे सूत्रों की रचना लम्बाई मे दिखाई पड़ती है। 


ऊपरी त्वक्‌ का वर्ण भूरा मटमेला, तथा भीतर से हल्के वादामी वर्ण का 
दिखाई पडता है। 


कांड उलछेद्‌ : काड की चौड़ाई की दिल्या मे छेद लेने पर इसमे तीन स्तर 
दिखाई पड़ते हैं । 

१: त्वगीय स्तर . यह दो भागो मे विभक्त दिखाई पडता है। प्रथम सबसे 
ऊपर पतला भूरे रग का स्तर दिखाई देता है। यह सरलता से पृथक हो 
जाता है। वर्ण घूसर और स्पर्श मे रुक्ष बनाता है। 


वनीपधि काँड की रचना १३५९ 


२: त्वगीय स्तर भीतरी : यह हरे वर्ण का काड से हृढ संसक्त होता है । 
यह स्निग्ध और मृदु है। 

द्वितीय स्तर : यह काड का सबसे अधिक घन ससृष्ठ भाग है। 

तृतीय साग : यह स्तर कई भागो मे विभक्त होता हुआ चक्काकार दिखाई 
पडता है। अतः इसकी सज्ञा चक्राकार कही जाती है। इस भाग मे १८ से 
२० चक्राग पाये जाते है। ऊपर का भाग कुछ वृत्ताकार मोटा और नीचे का 
भाग पतला और संकीर्ण होता जाता है। इसमे बहुत से सक्षम छिद्र होते है । 
केन्द्रिय भाग सब भागों से मिलने से घना हो जाता है। बीच में एक मृदु भाग 
है । यह सूखने पर एक छिद्र की भाँति दिखाई पडता है । 

परिमाण : भिन्न-भिन्न काण्ड के खण्डो का आकार-प्रकार भिन्न-भिन्न परि- 
माण का होता है । 

वर्ण परिज्ञान : वाह्म त्वक्‌ धुसर । नीचे का हरित । 

शुप्क काड : धुसर मटमेला । चूर्ण धूसर मटमेला । 

क्ाथ : हरित इ्वेत वर्ण का | तेल . पीताभ | घृत * कृष्ण पीत । 

विलेयता : वारि मे अधिक व तेल-घूत मे ईपदु विलेय है । 

गंध परिन्षान : आए मृदु गन्ध । शुष्क मृदु गन्ध । अग्नि में जलाने पर 
मृदु गन्ध । 

रस परिक्षान : व्यक्त रस तिक्त । अनु रस कषाय व मधुर । 

स्पशे परिन्नान : यह स्पर्श मे कठिन, खर, व लघु है। 

शब्द परीक्षा : अभंगुर, भाद्र । जलने पर चट-चट शब्द करता है। शुष्क 
शब्द-रहित जलता है । 

गणविनिश्चय : प्रायश तिक्त व अनुरस कथा य होने से वायव्य है। 


काण्ड वाले द्रव्यो की परीक्षा 

कृष्ण सारिवा : क्रिप्रोलेपिस बुचनानी (07००॥08७78 छप्रटंगाक्ा)) 

आक्ृति विज्ञान : 

वर्ग : एसक्लेपिडिएसी : ( 450७9708086७ ) 

चरक : स्तनन्‍्य शोधन, पुरीष समग्रहणीय | ज्वरहर, दाह प्रशमन व मधुर स्कध। 

सुभश्रुत : सारिवादि, विदारिकंदादि, वज्लीपंचमूल । 

१ कृष्ण सारिवा के परीक्षण मे हाथ मे ले कर उसके काड को ध्यान से 
देखिए । बाहरी बनावट मे त्वचा के ऊपर छोदी-छोटी ग्रन्थियाँ दिखाई पडेगी। 
इन्हे चित्र मे चित्रित करिए । 


१४० क्रियात्मक जीपधि परिचय विज्ञान 


२; आए ।ई त्वचा को ध्यान से देखिए । इसमे तीन स्तर मिलेंगे । 

३ : नीचे के काप्ठ भाग का अवलोकन करिए। भीतरी रचना में बह- 
संख्यक छिद्र दिखाई पड़ेंगे । 

४ : इसके वर्ण, गन्व व रस को नोट करिये । 

आक्ृति विज्ञान : यह एक दक्षिणावर्तिनी लता है। इसका काड बपबार्थ 
प्रयोग मे आता है। इसका बाह्य वर्ण रत्ताभ कृष्ण वर्ण का होता है। स्पर्य 
मे यह कठिन रूक्ष है। त्वचा के ऊपर छोटी-छोटी ग्रविर्या दिसाई पठती हैं । 
अत. स्पर्श इलच्ण होते हुए भी यह रुक्ष-सा ज्ञात होता है। ऊपर की त्वचा 
कृष्ण वर्ण की पतली होती है। इसके हटाने पर नीचे रक्ताभ मीठी त्वचा दिखाई 
पडती है। यदि उसे भी हटा दिया जाय तो नीचे ब्वेत्ाभ पीत वर्ण का काप्ठ 
का भाग दिखाई पड़ता हे । इसका आकार नलिकाकार वृत्त होता है । 





आश्यन्तर त्वऊ 


चित्र ८५ 


चित्र पद 


छेदन अनुप्रस्थ छेद्‌ : यदि इसका चौडाई में छेदन 
ही कर तो दो प्रधान 


पनोपधि कांड की रचना १४१ 


१: त्वगीय भाग । 

२: काष्टीय भाग । 

त्वगीय भाग : इस में तीन स्तर दिखाई पडते है * 

१: प्रथम स्तर . यह ऊपर का क्ृष्णाभ त्वगीय तनुस्तर । 

२: रक्त वर्ण की त्वचा का स्तर । 

३ : आशभ्यन्तर त्वगीय स्तर : इवेत धुसर वर्ण का । 

काए भाग से : 

१ : इबेत पीताभ काणप्ठ भाग । 

२ * मध्य का शुषिर भाग । 

अशुलम्ब चछेद : इसमे भी क्रमशः त्वगीय भाग व काष्ठ का भाग 
दिखाई पडता है । लरूम्बाई मे काप्ठ भाग मे नलिकाकार रचना मिलती है । 

परिसाण * 

बर्ण : प्राकृत वर्ण बाहर से कृष्ण रक्ताभ । चूर्ण : पीताभ इवेत | क्वाथ : 
रक्ताभ ब्वेत | तैंल व घृत मे घचुललशीलता | जल, तेल व घृत मे ईपत्‌ घुलन- 
शील । रस प्रायश' तिक्त व कपाय । 

ब॒गे : प्रायश.तिक्त व कषाय होने से वायव्य वर्ग का है । 


९ 


सुधा या रही कांड परीक्षा 
इयूफोरबिया नेरिफोलिया ( 8प॥0०74 उं&/णिा4 ) 

नाम : स्वृही या सुधा । 

वर्ग : स्तृही वर्ग । इयुफोरबिएसी ( 809॥079७8०6७७७ ) 

चरक : विरेचन वर्ग व मुलिनी । 

सश्नत ; अधोभागहर, श्यामादि । 

आक्ृति विज्ञान : स्तृही का काड गोल या लरूम्बगोल होता है। इसमे 
काँटे होते है। काड का ऊपरी वर्ण हरे रंग का होता है। कॉटे दो-दो की 
संख्या मे काड के ऊपर बने हुए होते है। ये उभार काड के ऊपर बने हुए 
होते है और इन कटको का वर्ण लाल भूरे रंग का होता है। बलपूर्वक इन्हे 
काड से पृथक्‌ किया जाय तो यह उससे अलग हो जाते है। काड पर ये 
उभार, ५ इंच को ऊंचाई लेकर उठे हुए होते है। कंटक कठिन, हृढ व इ्याम 
रक्त वर्ण के होते है। कंटको के नीचे पत्र लूगते हैं। कही-कही पर कटको के बीच 
पत्र गिर जाने के चिह्न होते है इन कंटको का मुख विपरीत दो दिशाओ में होता 


४२ क्रियाव्मक औषधि परिचय विज्ञान 


नदी 


है। काण्ड मे सत्र काटने पर क्षीर मिकछता है। काड का छेंद लेने पर 
निम्नलिखित स्तर पाये जाते है | ग्रथा : 





चित्र ८८ चित्र ८५९ 


१ . बाहर का घना हरा भाग । 

२: नीचे का कठिन भाग । 

३ * आम्यन्तर का भाग । 

वाद्य स्तर : यह अविक रसमय होता है। इसे छेदन करने पर क्षीर स्वेत 
वर्ण का निफञठता है । इस पर ही काटे होते हैं । 

फठिन स्तर : त्वक्‌ के नीचे और मृदु भाग के ऊपर यह कठिन भाग 
गाया है। यह हृढ द्ोता है। स्पर्ण मे यह मसृण होता है । 
आश्यन्तर का सृदु साथ : यह सारमय तथा स्पर्ण में मृदु होता है। 
चीद में सोतसों का भाग भी दिसाई पहता है। 


चलीपधि कांड की रचना बे 


परिमाण : यह स्नृही काड भार मे ६ ऑंस और आयाम २ से ३ इच, 
चौडाई में डेढ इंच, मोटाई मे एक इंच होता है । 

ब्ण ; वाह्य हरित वर्ण का भीतर बीच का मज्जा भाग द्वेत । 

रस परीक्षा : कट्गुतिक्त व कपाय । 

गंध परीक्षा : ग्रंदु ग्लानिकर । 

स्पश : मृदु इलच्ण स्निग्ध पिच्छिल दारुण व लघु । 

शब्द परीक्षा : यह अजंगुर है काड मे कोई शब्द नही मिलता । 

गण विभिश्वय : कद्गतिक्त प्रधान होने से यह आग्नेय गुण का है । 


गांगेरुकी कांड परीक्षा : ग्रेविया पोपुलीफोलिया । (078078 ?09प)08) 


नाम : गागेरुकी । गंजेटी । 

चग : परुषकादि । टिलिएसी । ( 7780688) 

भाव सिश्र : बलादि वर्ग । 

आकृति विज्ञान : गागेरुकी का काड नये पौधो मे हरित वर्ण का तथा 
पुराने पेडो में कृप्णाभ रक्त वर्ण का होता है। इसका एक बहुवर्षायु क्षुप 
होता है जिसकी ऊंचाई ३ से ६ फीट तक होती है। इसके काड मूल से ही 
कई निकल कर एक गुल्म का सा स्वरूप बना लेते हैं। पत्र एकातरित और 
प्रायशः दन्तुर होते हैं। स्पर्श में कर्कश होते हैं। मूल हल्के ध्याम वर्ण 
की होती है जिसकी मोटाई हाथ जितनी मोटी होती है। मूल से कई उपमुल 
निकलती हैं । 

कांड का छेद : काड का छेद लेने लेने पर इसमे ३ स्तर दिखई पडते 
हैं। इसके काड का ऊपरी वर्ण हरे भूरे रंग का नये मे तथा पुराने काड मे 
कृष्णाभ रक्त वर्ण का, स्पर्श मे रक्ष तथा कठिन होता है। इस पर यत्र-तत्र ब्वेत 
व वर्ण के चिक्न दिखाई देते है। त्वगीय भाग सरलता से पृथक किया जा 
सकता है। काड पर पत्न निकलेने के चिह्न मिलते है। छेदवन पर तीन स्तर 
दिखाई देते हैं, यथा : 

बाह्य स्तर : अत्यन्त पतला हरे भूरे वर्ण का स्पर्श मे रुक्ष होता है । 

द्वितीय स्तर : हरित व पतला होता है इसकी रचना सौच्रिक 
होती है । 

तृतीय रुतर : इसमे काष्ठ का भाग होता है, जो श्वेत वर्ण का होता है । 
यह कठिन और ह॒ढ सूत्रो का बना होता है । 


१४४ क्रियात्मक जीपधि परिचय विज्ञान 


परिमाण : काड के टुकडे छोटे-बडे होने से लम्बाई, चौडई और मोठाई 
भिन्न-भिन्न होती है । 





चुन्त 





३ 


न 


चित्र ९० चित्र ९१ 

रस विज्ञान : प्रायशः मधुर और कषाय होता है । 

गंध : मृदु व सुगन्धित होता है । 

मूतगुण : कठिन, खर और लघु होती है। 

शब्द परीक्षा : भंम होने पर चर्र शब्द होता है। 

वर्ग चिनिश्चय ; प्रायश्ः मधुर और ईपतु कषाय होने से यह पार्थिव वर्ग 
की औषधि है। 

सजिप्ठा : रुविया काडिफोलिया ' ( रिपआ8 (एद्लाका0०798 ) 

नाम : मंजिप्ठा । 

बगे : मजिप्ठछादि : ( 7प००७४०७४० ) 

चरक : वण्य, विषध्न, ज्वरहर वर्ग । 

सुश्रुत : प्रियग्वादि पित्तसंशमन । 

ऐतिहासिक विवरण : मजिष्ठादि कषाय का यह प्रसिद्ध द्रव्य है। भारत- 
वर्ष मे इसका प्रयोग ईस्वीय सन्‌ से दो हजार वर्ष पूर्व से होता चछा आ रहा 
है। इसका प्रयोग ईस्वी सन्‌ से २००० वर्ष पूर्व के चरक व सुश्रुत के साहित्य 
मे सिलता है। चरक इसे विषघ्न, व्ये तथा ज्वरहर वर्ग मे तथा सुश्रुत मे 
प्रियंग्वादि वर्ग तथा पित्तसंशमन बर्ग मे तथा ईस्वी सन्‌ के बाद के धस्वन्तरि 


बनस्पति काणएड की रचना पृ४७' 


निधघंदु, राज निघंदट्र, मदनपाल निघंद्ु, भावप्रकाश निघंद्र आदि मे सबमे मिलता 
है। इसका प्रयोग औपधि व रंजन कर्म के लिए व्यापारियों द्वारा सदा से 
होता चला आ रहा है। पूर्वकाल मे रक्त वर्ण का वस्त्र रंजन इसी के साथ 
होता था । 

विवरण : यह लताजातीय औषधि है, जो कि पव॑तीय प्रदेशों मे होती 
है। भारतवपं, यूरोप, दक्षिण अफ्रिका में भी पाई जाती है। यह बहुवर्षीय 
आरोहिणी लता होती है। इसका मूछ लम्बा लचकदार और ऊपर की मूल 
त्वचा हल्की रक्त वर्ण की होती है । 

काण्ड : वह बहुत लरूम्वी होने से योजनवज्ञी कहलाती है। यह स्पर्श मे रुक्ष 
कही-कही पर ऊभारदार कम काष्ठाणयुक्त होती है। शुष्कावस्था में इसका 
काण्ड ऊपर से झुर्रीेदार व विपम होता है। ऊपर का वर्ण श्वेताभ रक्त त्वचा 
मोटी और काप्ठ का भाग अल्प होता है, जो पीत रक्त वर्ण का होता है। काण्ड 
की त्वचा का वर्ण गहरे रक्त वर्ण का होता है | काष्ठ मध्यम जो हल्के छाल वर्ण 
की होती है। शाखाय उमयपूर्व मे से मानातर होती है | उपशाखायें भी बहुत 
निकलती है । 

पत्र : पत्र का आकार हृदयाकार होता है । पत्र बूंत्त लम्बेचतुष्कोण रोमदार 
होने से खुरदरे और कंटकित होते है। पत्र हरित चमकदार ३ से ९ सेटी 
मीटर रूम्वे और डेढ से साढें तीन से० मीटर चौडे होते है और चार पत्र के 
गुच्छे एक स्थान-से निकलते है। पहले दो के पत्र व वृन्त बडे दूसरे दो के छोटे 
होते हैं और आमने-सामने एक चक्र मे होते हैँ । नीचे के पत्र बड़े और ऊपर के 
छोटे होते है। पत्र पृष्ठ और सिराये भरी हुई लोमश व रुक्ष होती है। पत्नाग्र 
ती&ण या नोकदार होते है। 

पुष्प : पत्र कोणसे पुष्प की मंजरी निर्कंछती है, जो त्रिकोणाकार होती है । 
वाह्य पुष्प कोश ६ -मिलीमीटर रूम्वा गोल नलिकाकार का मसृण होता है। 

आम्यन्तर कोप . हरे वर्ण का तीन मिलोमीटर लम्बा ४ पुष्प पत्र युक्त वृत्त 
तीदणाग्र मसृण होता है । स्त्री केशर दो होते हैं । 

फल : चार से ६ मिलीमीटर व्यास के गील, चिकने, चमकदार, रक्त कृष्ण 
वर्ण के होते है । 


मजिष्ठटा काण्ड परीक्षा : रुबिया कार्डी फोलिया 
नाम ५ मंजिष्ठा काड । ४ 
बर्ग : मंजिप्ठादि । 
१० क्रि औ० 


१४६ क्रियात्मक शीपधि परिचय विज्ञान 


चरक : वर्ग । विपष्न । ज्वरहर । 
सुश्रुत : प्रियंग्वादि, पित्ततंगमन । 


आक्ृति विज्ञान : यह मजिष्ठा का कांड इसकी छता का शुप्फ काड है | 
बाहर से देखने मे यह हल्के रक्त वर्ण की गोछाकार स्पर्ण में कठिन रुक्ष ऊपर 
से नीचे तक सिकुडी हुई झुर्रीदार व आकार में नलिकाकार है। ऊपर की त्वचा 
पर भुरियाँ हैं वीच-बीच मे गाठदार प्रणाखा चिह्न युक्त कुछ ऐंठी हुई होती 
है । झुरियो के बीच सीताये बनी हुई है । स्पर्श मे यह कडी, नरम, खर व लघु ६ 
इसके काड को शिगो कर आर्द्र करने पर यह पर्याप्त मोटी हो जाती है । 

उछेदन : शुष्क मजिष्ठा की चोडाई में छेदन करने पर इसमे तीन भाग 
दिखाई पड़ते हैं । 

१: ब्रथम स्तर * यह त्वचा का भाग है जो कि ऊपर होता है। इसमें 
ऊपर की पतली त्वचा श्वेतारुण वर्ण की तनुचमकदार होती है। इसके नीचे 
की मोटी त्वचा गहरे छारऊू वर्ण की मोटी होती है । 

- २: द्वितीय स्तर : कृष्ण प्रधान ईपतु पीत इवेत वर्ण की स्पर्श में कठिन है । 

३ : तृतीय स्तर * काष्ठमय भाग के भीतर मज्ज भाग रक्त वर्ण का दिखाई 
देता है। 

आद्र सज़िछ्छा : इसका भी अनुरुम्ब छेद ले तो वही तीव भाग दिखाई पडते 
है। प्रथम भाग मे त्वचा ऊपर यत्रतन्न फटी हुई, नीचे मजिष्ठ वर्ण का त्वगीय 
भाग दिखाई पडता है । हितीय भाग काष्ठमय पीत इवेत वर्णका तथा नीचे 
मज्ज भाग रहता है। े 

परिमाण : काड १ या २ इंच के द्रुकडो मे दो से तीन सेटीमीटर मोटा । 

विलेयता : वारि मे अधिक और तेल, घृत मे कम विलेय है। 

रस परिज्ञान : प्रधान रस मधुर पश्चात्‌ कपाय व तिक्त रसवाछा । 

शब्द परिज्ञान : काड भंगुर है। भग्न काछ मे चट ऐसी होती है । ज्वलत 

काल में चट-चट शब्द होता है । 


ष्‌ः 4 
वर्ण परिज्ञान : प्राकृतिक वर्ण रक्त पीत होता है। चूर्ण : रक्ताभ । क्वाथ : 
घन रक्त वर्ण का। घृत ब तैल का वर्ण: हल्के रक्त वर्ण का । ज्वाला । 
पीत्तारुण । 


गण विनिश्चय : प्रायशः मधुर ईषतू कषाय व तिकत होने से यह पार्थिव 
वर्ग की ओषधि है । 


चनोपधि काण्ड की रचना १४७ 


वृद्धदारुक : अरजीरियास्पेसिओसा : ( ७8०78 89806054 ) 

नास : विधारा । वृद्धदारुक । 

वर्ग : शंख पुप्प्यादि वर्ग । कनभलभुलेसी | ( 0०॥९पए्पर[8०७४७ ) 

चरक : वल्य । 

सुश्रुत : अधोभागहर। 

आकृति विज्नान : यह काड आकार मे मोटा, लरूम्बा, गोल, नलिकाकार 
होता है। स्पर्श मे यह खर है। निरीक्षण से ज्ञात होता है कि इसकी त्वचा 


में ऊपर से नीचे की और आती हुई रेखाये है। रेखाओ के साथ त्वक्‌ भाग 
पर द्याव वर्ण के ग्रोल-गोल धब्बे पड़े हुए है। काड पर स्थान-स्थान पर ग्रंथि 





चित्र ९२ 


थाई जाती है। इसका वर्ण धुसर मटमेला होता है। इस पर रेखाओ के उभार 
धूसर और खात श्याम वर्ण के रहते हैं । 


१४८ क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 


ऋछेदन विवरण : इसका व्यत्यस्त छेद लेने पर गोलाकार मुद्राकृति 
आवरण दिखाई देते है। आद्र मे यह अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। आंध्र 
प्रायः ६ मुद्रिकाकार घेरे दिखाई देते है। शुष्क काड में यह उतने स्पष्ट नहां 





शिरामुप 
चित्र ९३ चित्र ९४ 


सबसे ऊपर बाहरी तनु त्वचा नीचे मुद्रिकाकार गोल स्तर और इन स्तरो 
के बीच बहुसंख्यक छिद्र मिलते है । 


अनुलम्ब छेद मे भी यही वस्तु मिलते है। प्रथम ततु त्वचा परचातु 
नलिकाकार रेखायें रहती हैं। यह रेखा चौडाई मे दिखाई देने वाले छिद्र के 
विभाजित होने से वन गये है । 

परिसाण : इस त्वक्‌ खण्ड का भार ५६ ग्रुजा है। आयाम आधघा इंच 
विस्तार साढे तीन इंच, परिणाह ३ १ इंच है । 


वर्ण परीक्षा : प्राकृत वर्ण ब्याव धूसर। कपे : इवेत धूसर। चुूर्णे: 
इयावारुण । क्ाथे : पीतारुण । तेले : पीत । घृते : पाडु | ज्वाला : रक्त पीत । 

विलेयता : जल, तैलछ व घृत मे ईषतु घुलनज़ील । 

गध परीक्षा : सुगन्ध । घृपन गन्ध अहद्य । 

रस परीक्षा : प्रायश- कषाय । 

स्पशे परीक्षा : कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 

शब्द परीक्षा : बभगुर | भगे ::चरचराहुट। .* कै 

गण विनिश्चय : कपाय रस प्रधान होने से यह वायब्य है । 


चनीपधि कांड की रचना १४५९ 


सधुयपट्ठटी परीक्षा : ग्लिसराइजा ग्लेत्रा : ( 0एटथ धर 89979 ) 

माम : मधुयप्ठि काड । 

वर्ग : शिम्वी कुछ । उप कुल--अपराजितादि ! 

चरक : कंव्य, जीवनीय, सघानीय, वर्ण, कंडूघ्न, मूत्र विरजनीय, शोणिता 
स्थापन, छदिनिग्रहण, स्मेहोपण, चमनोपणग, आस्थापनोपय । 

सुश्रुत : काकोल्यादि, सारिवादि, अंजनादि, हरिद्रादि, बृह॒त्यादि, न्यग्रो 
धादि, अम्बप्ठादि । 

आक्ृति विज्ञान : यष्ठी मघु का काड छोटे द्वुकड़ो के रूप मे मिलता है। 
इसमे मूल और काड के भी द्वुकड़े मिले रहते है। यह गोल, वृत्ताकार, लम्बा 





उ्चन्न ९६ त्वक रहित द्रव्य चित्र ९७ व्यत्यस्तच्छेद 


१०० क्रियात्मक जीपधि पम्चिय पिज्ञान 


और नलिकाकार होता है। इसका ऊपरी पृष्ठ कुछ-कुछ झुर्रीदार दिसाई देता 
है। कही-कही पर शाखा निकलने के चिह्न दिखाई पडते हैं। इसका ऊपरी 
भाग रक्ताभ कृष्ण हे। मूल पर छोदे-छोटे उपमूल के चिह्न दिखाई देते 6 । 
यह आकार में नलिकाकार है। कही पर यह एक तरफ मोटा एक तरफ पतला 
हो गया है। 

कांड : ऊपरितन त्वक्‌ हटाने पर नीचे पीत वर्ण दिखाई पउता है। अनु- 
प्रस्थ छेद लेने पर तीन भाग दिखाई देता है। यथा : 

१ : वाह्य त्वक्‌ : पतला कृष्ण रक्त वर्ण का चतुद्दिक व्याप्त है । 

२: आम्यन्तर भाग * यह पीताभ ततुमय भाग है। तंतुओ के बीच में 
कुछ पिष्ठमयय भाग भी है जिसका वर्ण पीत है । 

३ : मध्य भाग : यह मध्य का सार भाग है। वर्ण में पीत है ओर इसमे 
तंतु भाग कम है । 

मूल का छेद : अनुपस्थ छेद लेने से मुख्यतः दो भाग दिखाई पड़ते हैं । 

बाह्म त्वक्‌ भाग : यह काड त्वक्‌ से अधिक मोटा है। रचना एकसी ही है । 

२: मध्य भाग : यह भाग अधिक मोटा तथा कुछ ततुमय है | वर्ण कुछ 
इवेताभ है। 


अनुलम्ब छेद : उतने ही स्तर हैं। केवल इसमे लम्बाई मे तंतु अधिक 
दिखाई देते हैं । 

परिमाण : भार २४ रत्ती है। आयाम डेढ इंच परिणाह ३। ४ इंच है। 

वर्ण : प्राकृत वर्ण : घूसर कृष्ण । कषे, भंगे चूरों: पीत । कछाथे : पीत । 
तैले व घृते : पीताभ । ज्वाला : रक्त पीत । 

विलेयता : वारि मे अधिक, तैल व छत मे कम विलेय है । 

रस परिज्ञान : यधघुर रसप्राय अनुरस तिक्त । 

गंध परिज्ञान : सुगन्ध व मृदु । 

स्पशे विज्ञान : कठिन, खर, रुक्ष, लूचु एवं समशीतोष्ण । 

शब्द परीक्षा : अभंगुर । 


गण विनिश्चय : मधुर रस प्राय होने से यह पाथिव वर्ग का है। 


परीक्षोपयोगी पत्र का निर्माण 
ओषधार्थ जितने भी पत्र व्यवहृत होते है वे सब पुरे नही होते । हूदे- 
टाटे, खण्डित चूर्ण के रूप मे या विकृृत रूप मे बाजार में पाये जाते हैं। 


वनोपषधि पत्र की रचना १७१ 


तथा कुछ द्वव्यों के हरे पत्र प्रयोगार्थ लिये जाते है। तो जो वाजार से लिये 
जाते है वह स्पष्ट न होने से उन्तको परीक्षोपयोगी बनाना पडता है। इसकी 
विधि निम्न है ! 

१: आई पत्रो के पूर्ण रहने पर परीक्षा सरल हो जाती है। शुष्क पत्रो 
में पता लगाना कठिन होता है । 


२: इस निमित्त शुष्क पत्तियों को लेकर एक शीशे के पात्र में पानी के 
साथ रख देंते हैं। जब भीग कर भृदु हो जाती है तब उन्हे फैला कर रखते 
हैं। जब काम जल्द करना होता है तव इनको गर्म पानी मे कुछ देर रखना 
पडता है। ठतव यह मृदु हो जाती है। इसके बाद इसकी आद्र॑ता ब्लाटिय 
पेपर मे रख कर सुखा देते हैं। या वाप्पीकरण विधि से निकाल देते है । 


३ : अणुवीक्षण परीक्षा या रासायनिक परीक्षा के लिये यथा--केल्सियम 
आक्लेट या लोम आदि ( 7प्णा0०78 ) के लिये परीक्षा करनी हो तो कुछ 
पत्रों को २ वर्ग मीलीमीटर के ट्रुकडो मे काट कर कलोरल हाइड्रेट के द्रव मे 
रख देते है। फिर उसको तव तक वाष्पित करना चाहिये जब तक कि वह 
पारदर्शक न हो जाय । पुनः समान भाग ग्लिसरिन व क्लोरल हाइड्रेट मे रखना 
चाहिये । तब अणुवीक्षण की परीक्षा करना चाहिये । 


४ : दर्शन परीक्षा मे पत्रो मे निम्न बाते लिखना चाहिये :_ 

१ पत्र वृन्त : ः 

यह सदृन्त पत्र है या अबृन्त पत्र है। कई पत्र अबृन्त होते है । 

२: लम्बाई, चौडाई, मोटाई, चौडा, कृश या किस प्रकार का है । 

३ : आकार क्या है। पत्र धार तक पहुँचने मे क्या आक्ृति रहती है। 
मोटा, पतला, लम्बा, अतिलघु या बृहत्‌ 

४ : पत्रवार या लेमिना * ( क्गा74 ) 

पत्रधार का क्‍या क्रम है। पूर्ण, अपूर्ण, दच्तुर, कणिकेय आदि । 

२ : शिरा विन्यास किस प्रकार का है। साधारण जाछीदार वृत्ताकार अर्ध- 
वृत्ताकार । 

३: किनारे : पूर्ण, तर॒गायित, दन्तुर खण्डित छिद्र आदि युक्त । 

४ : पत्राग्र . तीदण धारहीन, कुठित, दबा हुआ । 

४ आधार : समान, असमान, वृत्ताकार, आदि । 

६ : पृष्ठ : छोगण, इलचदण, ग्रन्थि युक्त विषम, आदि ।' 


पृण्र्‌ क्रियात्सक औषधि परिचय विज्ञान 


७ : आकृति या आउट छाइन : आकार क्‍या है। रेखाक्ृति, हृदयाकृति, 
दर्वावत, लम्ब गोल । 


८ वर्ण: समग्र पत्र देख कर विशेष वर्ण को लिखना चाहिये | 

९ : दाढ्य या ट्वथर : कडा, रुक्ष, कठिन, कर्कंश, भगुर, अभगरुर आदि । 

१० : पत्र मान : लम्बाई, चौड़ाइ आदि। पत्र के मान को नाप कर 
लिखना चाहिये । 

११ * रस, गन्ध, शब्द, आदि अवशिष्ट बाते भी लिख देना चाहिये । 


तमातलपतन्र 
(गधधा]0प0फा॥ ॥8॥99 
२. 0. क्‍.80780४88 
आक्ृ्ति परीक्षा : 
हरित मलिन वर्ण के लम्बे, नोकीले, सवुन्त पत्र, जिनका ऊष्वंपृष्ठ इलक्षण 
एवं कुछ अधिक हरा होता है। चृन्तमूल से एक स्थूल मध्यसिरा आरम्भ होती 
है जिसमे से निकट ही एक २ शाखा 
दोनो ओर निकलती है जो पत्र के अधो- 
भाग मे मिलकर समाप्त हो जाती है। 
ये सिराये अथ पृष्ठ पर उभारयुक्त और 
स्पप्ट होती हैं और ऊष्वंपृष्ठ पर इतनी 
स्पष्ट नही होती हैं। इन, सिराओ से 
अनेको सुक््म शाखाये निकलती हैं जो 
कि सम्पूर्ण पत्र जालकाकार रचना 
बनाती है । 





यान्त्रिक परीक्षण : 
विवर्दधेक काँच यन्त्र से देखने पर 
चित्र ९८ तर्मालपत्र मुत्य सिराय किचित एंठनयुक्त प्रतीत 


वि झ और इनके मध्य मे॑ सम्पूर्ण पर सूच्म शिराजालों से आधवूृत सूक्ष्म कोष्ठो 
विभता प्रवीन होता 


5.५ ध था न डर 


बनीपधि पत्र की रचना पु 


परिमाण : 
४ +% १४ के आयाम । विस्तार 
पत्रका भार | २/से ६” ६ से२" 
श्र्ती | तक तक 


प्राकृत वर्ण : हरित मलिन 
कपे : हरित 
भंगे : हरित 
चूर्ण : हरित पाण्ड्ु 
क्वाथे : पीत 
तेले : हरित 
घृते : हरित 
ज्वाला 5 पीत 
, विलेयता : 
वारि तैल, घृत 
न ध् न 


रस परीक्षा : ;ल्‍ क् 
मधुर, तिक्त कद्ठु 
की ४ ने चैंे नै 


गन्ध परीक्षा : 


शुष्क द्रव्य सुगन्ध, मृदु 
+ के 
धृपन ठ्ग्र ््््ि 


स्पश परीक्षा : 
मृदु, सलक्षण, स्निग्ध, लूचु 
शब्द परीक्षा : 
भग्नकालीत : करकराहट 
ज्वलनकालीन : चरचराहट 
भगुर : + 


न] क्रियाव्मक औषधि परिचय विज्ञान 


गणविनिश्चय : 
यह मधुर एवं 'तिक्त रस प्रधान होने के कारण आप्य है । 


बासा 20॥90008 ५६४०६ 
बी 0. 3089768790602 


आकृति विज्ञान पत्र : 


वासा के पत्र हरित वर्ण के होते है। ऊपर से नीचे की ओर इसके पत्र 
उत्तरोत्तर बडे दीख पडते है। शाखा पर ये पत्र परस्पराभिमुख दोनो ओर 
निकलते है। शाखा से अभिमुख पतन्रहयय के निकलने की दिश्षा प्रत्येक पर्वान्तर 
पर समान और समीपस्थ पर्व पर पूर्ण विरुद्ध होती है। पत्रवृत्त लम्बा व 
कठिन होता है। पत्र का ऊध्वंष्ठष्ठ गहरे हरे वर्ण का एवं चिकना होता है 
और अध'पृष्ठ श्वेताभ हरित वर्ण का एवं उभरी हुई सिराओ से युक्त होता 
है। पत्नोदर मे एक मध्यरेखा स्पष्ट उभरी हुईं दिखाई देती है उस मध्यरेखा 
से भी पत्रान्त मे जाती हुई रेखाये परस्पराभिमुख नही निकलती, प्रत्युत किश्विदु 
अन्तर देकर निकलती है। इन रेखाओ ( सिराओ ) के अतिरिक्त और भी सुक्ष्म 
सिराओ की प्रशाखाये पतन्न पर प्रसुत दीख पडती है। पतन्नाग्न नुकीला, मध्य- 
स्थल एवं अन्त तनु होता है । 
शाखा का वाह्यावरण मृदु, स्तिग्व होता है इसके भीतर काष्ठ भाग होता 
है। इस प्रकार शाखाक भी ३ स्तर विभक्त होते है :-- द 
१--त्वगंभाग 
२--मध्य पेशी भाग 
३--काष्ठ भाग 
काष्ठ भाग के भी ठीक मध्य मे कुछ मज्जाशवतु प्रतीति होती है । काष्ठ 
भाग की रचना तनन्‍्तुमय होती है। 
अनुप्रस्थ विच्छेद मे मध्यमज्जा के अतिरिक्त मध्य विन्दु दिखाई पड़ता है 
इसको आवबुत करती हुई एक गोल-परिधि की रेखा भी दृष्टिगोचर होती है । 
अनुलम्बच्छेर मे काष्ठ का तन्तुमय भाग स्पष्ट हो जाता है तथा मज्जा 
का धुसर भाग भी संहत-सा हृष्टिगोचर होता है । 
परिमाण : | 


भार; १० गुजा 


वनीषधि पत्र की रचना जज 


देध्यं : ६” इंच 

आयाम : १ से ६" 
बणे ; 

- प्राकृत : हरित 

कषे : हरित 

दाहे : कृष्ण 

भंगे : हरित 

चूर्ण ( कल्क ) : हरित 

क्राथे : हरित पीत 

तैले : पीत 

धृते : पीत 


विज्ञेयता ; 


जल, तैल, घृत 
बे ्ः न 


गन्धविज्ञान : 
शुष्क : अवसादन 
आढ : मृदु गन्ध 
धृपनकालीन : उम्र गन्ध 
रस : तिक्त 
स्पर्श : मृदु, शीत, लचुं 
शब्द्‌ : भज्भुर 
भग्नकालीन 5 चरे शब्द 
गणविनिश्चय : 
तिक्त रस प्रधान होने के कारण यह द्रव्य वायव्य है ॥ : 


सनाय की पत्तियाँ | सेनी फोलियम 
- ( 58786 ाएा।। ) 


मास :; स्वर्ण॑ंपत्री । सनाय । सनामक्की । 


बग : शिम्बी कुल : लेगूमिनोसी . ( [.680॥700९८2 ) 
प्राप्ति स्थज्ञ : यह सनाय की दो जातियो से प्रात होने वाला पत्र है। 


१७६ क्रियाध्मक औषधि परिचय विज्ञान 


जो कि शुष्कावस्था मे प्रयुक्त होता है। इन्हे केसिया-अगुस्टी-फोलिया और 
कैसिया-एक्यूटी-फोलिया कहते हैं। व्यापारिक नाम टिनेवेी सेना और एे- 
बजेन्डरयन सेना कहते हैं। इसमे की प्रथम केसिया अग्रुस्टी कोलिया भारत धर्ष 
से और एक्यूटी फोलिया मिश्र देश से प्राप्त होती है। अरब मे मिलने वाली 
सनाय भी बाजार मे आती है। 





चित्र ९९ भारतीय चित्र १०० एलेक्जेड्रियन 


इनके स्वरूप विज्ञान के लिए दोनो के तुलनात्मक विवरण साथ-साथ दिए 
जा रहे है । 


आकृति विज्ञान : भारतीय सेना से एलेक्जेन्ड्रियन सेना का पत्र अधिक 
चूंटा हुआ बाजार मे मिलता है । 


विवरण भारतीय मिश्र देशीय 

पत्रवृत्त अनुपस्थित अनुपस्थित 

बनावट. संयुक्त पेरी पिन्नेट स० पेरी पिज्नेट 

शिराय. एकान्तरित एकान्तरित 

पत्रधार अखण्डित, अन्तर भुग्न अखण्डित, बहुत कम अंतः मुग्न 
पत्रशिखर॒ कम तीच्षणाग्र तीष्णाग्र 

स्तर कम परिपुष्ट परिपुष्ठ 

आकार मन्नाकृति 


भन्लाकृति किन्तु अण्डाकार 
वर्ण हरित पोत हरित पीत 


चनीपधि पत्र की रचना १जछ 


स्तर पतला नमन शील पतला भंगुर 

आयतन. २से ३. ५ से० मी० रूम्बा ढाई से पाँच से० मी० रूम्बा 
गंध सामान्य - सामान्य - 

रस ईपत तिक्त, पिच्छिल, कघाय पिच्छिल तिक्त, कृषाय, 
ग्ण्‌ प्रायश : तिक्त कंषाय होने से वायवोय वर्ग का है । 


लत 


चूर्ण का वर्ण : 

बण : पीत हरित से पीत वर्ण तक । 
गंध : विचित्र किस्म का सवाय के गन्ध से मिलता-जुलता । 
रस : तिक्त विचित्र किस्म का कषाय रस मिश्रित । 


इसके अतिरिक्त इसमे पत्र शिराये, पत्राधार के अश और पिच्छिल वस्तु 
हरित वर्ण व केलसियम और आवस्ललेट के अंश पाये जाते है। 


मिश्रण : सनाय मक्की । बम्बई व अरेवियन सनाय इसमे मिले हुए आते 
है । कभी-कभी इसमे देशी सनाय के जिसे आवतंकी कहते है इसका भी भाग 
मिला हुआ मिलता है किन्तु यह आकार-प्रकार मे बडे और गहरे रंग के होने 
के कारण तथा शिराण्परिपुष्ट होने से सरलता से पहचान लिये जाते है । 


#तगर : बालकप्‌ : बेलेरियन वेलिची 
( एांगाधा! ऐेगाएंग।। ) 

नाम : सुगंधवाला, वालकम्‌ । 
बर्ग : जटामासी। 
चरक : तिक्त स्कंघ । 
सुश्ुत : 
आक्लति विज्ञान : यह सुगन्ध वाला नाम के क्षुप का मल है जो कि वैले- 
रियाना वालिची नाम के पौधे के मूल से प्राप्त होता है। आज कल बहुत 
से वैद्य इसे तगर के नाम से पुकारते है। यह ५ सेटीमीटर लरूम्बा और ५ 
से १० मिलीमीटर व्यास मे पतला नलिकाकार, झुका हुआ होता है। 
इसके मूल के ऊपर पत्र के चिह्न होते है। थोड़ी दूर पर, वृताकार चिह्न तथा 
उपमृल के चिह्न वहुत वने पाये जाते है। इसका” वर्ण काला भरा गहरे 


बन हु जनकिस+ 
कि आओ ७. *डेकमन-+->में> के “न लभक पक 4 म++3 ०3७ 8७०33» “मनन. या 


* यह विषय मुलू-प्रकरण का है ।- 


३ क्रियात्मक जीपधि परिचय विज्ञान 


रंग का होता है। इसके ऊपर के भाग पर पत्र व काड के अवशिष्ट चिह्न 
होते हैं । 

स्थान : भारतवर्ष तथा ग्रेट ब्रिटेन, हालेंड, जरमनी, जापान आदि । 

आकार : यह चार से पाच सेटीमीटर लम्बा होता है। इसके उपभूंल २ 
से १० सेंटीमीटर लम्बे होते है। यह पतले नलिकाकार बहुग्रथियुक्त टेढी, सिकुडी 
हुई कमी चपटे आकार की जड की तरह मिलती-जुलती आकार की होती है । 

चवण : गहरा काला भूरा । 

गंध : सुगंधित । हे 

रस : मधुर, सुन्धित, ईषत्तिक्त । 

भग : सरलता से टूट जाता है । 

स्पशे : रक्ष, खर, कठिन । 

वर्ग : प्रायशः मधुर व ईषत्तिक्त होने से यह पार्थिव द वर्ग का है । 

विशेषता : इसका विशिष्ठ गत्व व मूल मध्य की रचना है। 

चछेदन : छेदन मे ऊपर हल्का त्वगीय भाग तथा नीचे कठिन काष्ठ मय. 
अश प्राप्त होता है। इसमे पोषक तत्व _अधिक होते है। जो कि स्टाचे के रूप 
में मिलते है । 

सगठन : इसमे सुगन्धित तैल, राल का अंश, चेटिनीन, वेलेरियेनीन, 
स्टार्चे व पिच्छिल तत्त्व मिलते है । 

मिलावट : इसमे वेलेरियाना अंगुस्टि फोलिया, वेलेरियाना आकिसि नेलिस 
व लेटिफोलिया का मिला हुआ भाग रहता है । 

भेद : विदेशी वेलेरियाना आकिसी नेलिस का मूल अधिक मोटा और 
सुगधित होता है । विदेशी फर्म इसको ही प्रयोग मे लाते है । 

नोट : जापानी वेलेरियन के कई भेद इससे मिलते-जुलूते मिलते है । - 
भांग के पत्र : लीवठ्स आफ केनाविस इंडिका 
( क्‍.088ए86$ 0 (8॥9875 760६ ) 
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नाम : गंजा, भंगा, मातुलानी, मादनी, विजया, जया । 
चरक : मादक । 
सूशुत : व 
आ> चग॑ ( 07806७ ) 
प्रप्ति स्थान : यह भाग की परिपुष्ट पत्तियां है जो कि इसके पुष्पकाल 
में पाई जाती हैं और इनका संग्रह किया जाता है। इसका नाम कैनाविस 


रॉ 


चनस्पति पत्र की रचना १५५९, 


सेटिवालिन है। वास्तव में इनका संग्रह तव किया जाता है जब कि पत्तिया 
'पुप्ट हो और उनमे का निर्यास न निकाला गया हो । 

संगह स्थान : ऊप्ण कटिबंध केदेश, भारतवर्ष और अफ्रिका । 

बरगे : मोरेसी । 

आकृति विज्ञान : भाग के पत्र के साथ उसके उपे-पन्न, पुष्प व कदाचित्‌ 
फल भी मिले होते हैं। अतः इसके साथ सबका मिश्रण पाया जाता है। 
सम्मिलित वर्ण हल्के हरे रंग का होता है। पत्तिया हरी, चोड़ी, मोटी होती है । 
इनकी चौडाई १ से १० सेंटीमीटर और लम्बाई १० से ३० से० मी० तक होती 
हैं। यह प्राय टुकड़ों में मिलती हैं। शुप्क औषधि में गंध विशेष किस्म का 





चित्र १०१ भागपत्र सपुष्प चित्र १०२ दर्व्याकार उपपन्र 
्‌ | 
४ 4, 
चित्र १०३ त्रिपत्र आवरण चित्र १०४ भाग का बीज 


और सुगन्धित होता है। भिगोने पर इनकी सुगन्ध विज्ञेष प्रकार की होती है । 


इनका स्वाद तिक्तप्राय होता है। , है 
शाखाएँ : पतली और लम्बाई मे इन पर धारिया पड़ी हुई होती है। .। 


१६० क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 


ब्रैक्टस : इसमे दो प्रकार के उपनपत्र मिलते हैं। साधारण और आत- 
रित। दोनो प्रकार के उप-पत्र आकार में भज्ञाकृति होते हैँ। पत्रधार 
अखण्डित और आन्तरित आये हुये और र्टिप्युलेट होते है । 


क्लुद्र उपपत्र : यह दो-दो की संख्या मे ब्रैक्ट के कोण से निकले हुए होते 
है । यह अण्डाकार और अग्रभाग मे तीचंण होते है । 

धुष्प : पुष्प प्रायः पत्रकोण से निकले होते है। इसके उपपत्र कुछ रक्त- 
पीत वर्ण के होते हैं। इसमे र्री जाति के पुष्प पाये जाते है। गर्भाशय एक 
होता है और वह एक आवरण से ढँका होता है| पुप्प पत्रों के पास से दो स्त्री 
सूत्र केशर निकलते हैं । 


फल : एकाकी शुप्क, अण्डाकृति पीत हरित वर्ण का होता है। इसका 
बीज बडे अद्भुर से युक्त व कुछ म्रण के लिए शस्य का अंश भी रखता है । 

संगठन : एक प्रकार का राल जातीय द्रव्य केनाविनीन, चोलाइन व 
सुगन्धित तेल का अंश मिला हुआ होता है । 

नोट : वाजार से जो माल मिलता है वह पत्रादि से युक्त होता है। अतः 
परीक्षा से पूर्व पत्र॒ को मृदु बनाने के लिए इसे २४ घटे अलकोहल मे ड्ुबा 
कर धोकर के गर्म जल से १५ मिनट रख कर मुलायम होने पर फुला कर 
तब परीक्षण और निरीक्षण करते है । 

पत्र, उप-पत्र और ब्रेक्ट का चित्र उतार लेते है । 


। ' पूर्श्नी पर्णी के पत्र 

नाम : पृश्निपर्णी, पिठिवन, के पत्र । 

गण : चरक : अंगमर्द प्रशमन संधानीय, शोथहर । 

सुश्रुत : विदारियंधादि, हरिद्रादि, लघु पंचमुलू । 

प्राकृतिक बगे ; पलाशादि । 

आकृति बणन : यह बाजार से टहूटे-टाटे, मुड़े हुए मिलते हैं। इनको 
पूवंवत बना कर तब आकृति का रूप छिखने मे सरलता होती है। कभी यह 
ताजे भी मिलते है। तब आकृति का छिखना सरल हो जाता है। इसके क्षुप 
वर्षा ऋतु मे अधिक मिलते है ऊंचाई ३ से ४ फीट होती है । पत्र आन्तरिक 

* लगे रहते है। लम्बाई ५ से १५ इंच तक होती है। ३ से ६ इंच तक चौड़े 

होते है । पत्र वृत्त पतले छोटे व सुत्रवत्‌ होते है। इन पर सुद्रम रोम लगे 
रहते है। एक पत्रवृत्त मे ५ या ६ पत्र रंगे होते है। यह दो-दो के जोड़े 


वबनोपषधि पतन्न की रचना १६१ 


जँ 


में होते हैं। अन्त मे एक प्रथक्‌ पत्र रहता है। आगे के पत्रों के वृन्त छोई 
होते हैं। प्रत्येक पत्र ६से थ इंच लम्बा एक से डेढ़ इंच चौडा होता है। 
इनके पत्र धार पूर्ण होते है। धीरे-धीरे आगे को संकीर्ण हो जाते हैं। अग्नभाग 
कुछ तीक्ष्ण हो जाता है । 

पद्म : पत्र पृष्ठ दो होते हैं। ऊपर का भाग रक्त व्याव वर्ण का होता है। 
नीचे पृष्ठ हरित होता है। ऊपरी पृष्ठ पर भूरापन लिये इ्वेत वर्ण के चिह्न होते 
हैं। यह स्पर्ण मे खुरदरे होते है ) निम्न प्रष्ट पर सृक्ष्म रोम होते हैं । 

शिरायें : इस पर कई भिराये होती है। जिससे आकार जाहीदार बन 
जाता है । 

गंध : इसका गंध उग्र होता है । 

म्वाद : अम्ल व कपाय होता है। 

उपपत्र * पत्र के प्रधान बृन्त के साथ दोनो तरफ दो उपपन्र होते है । 
इन पर जिराय उभरी रहती हैं । 

बगे : प्रायण. कषाय व अम्ल होने से यह वायव्य वर्ग का है । 


घृतकुमारी के पत्र ( &0७ ) 


नास : ग्वारपाठा, कुमारी, घृत कुमारी पत्र । 

प्राकृतिक वर्ग : रसोन कुछ लिलिएसी । 

आकृति विज्ञान : यह पत्र सदा हरे प्रयोग में लिये जाते है । 

इसके क्षुप २ से ३ फीट ऊँचे होते है। वागो मे छगाये जाते है। इसकी 
खेती भी की जाती है। मूल से ऊपर काड से पत्र निकलते हैं। यह काड 
को चतुदिक आवेष्ठित करके छगते है। यह मोटे दलूदार हरे और एक से 
डेढ़ फीट तक हरूम्वे होते है इनकी चौड़ाई २ से ३ इंच होती है। इसकी मोठाई 
आधे इच तक होती है। इसके बीच से एक पुष्पदण्ड निकलता है उस पर 
लाल-बैंजनी रग के फूल लगते हैं । 

पत्र : यह अबुन्त पत्र होता है। यह काड को चारो ओर से आवेष्ठित करके 
चलता है। मिकास की जगह वर्ण इबेत होता है * धीरे-धीरे यह आगे को 
जाकर हरा हो जाता है। इसकी लम्बाई डेढ़ से दो फीट तक होती' है। इसके 
भेदो के अनुकूल पत्र का आकार होता है। चौडाई २ से ३ इंच तक हो जाती 
है। कही अधिक भी होती है। यह प्रारम्भ मे चौडे और आगे धीरे-धीरे 
पतले हो जाते हैं आगे जाकर नोकदार हो जाता है। किनारे भी मोदे होते है 


११ क्रि ओ० 
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इन पर काटे लगे होते है। यह मुडे हुए आषे सेंटीमीटर लम्बे होते हैँ । 
पत्र धार पर छिद्र होता है। जो भीतर की तरफ होते है। पत्र का वाद्य हृष्ठ 





(० हा 
ढः 
श्प्प । 
पृष् हे ्ज | / के 
्ज ट््ट्ट 
लत ला 
चित्र १०५ चित्र १०६ 


उच्चतोदर व आश्यन्तर पृष्ठ नतोदर होता है। बाह्य व आम्यन्तर पृष्ठ पर 
धेत-बेत चिह्न होते है। त्वचा मोटी व रसदार होती है। भीतर का गुदा 


चमकदार, मोटा व पिच्छिल होता है.। इसके बीच-बीच में कुछ सूत्र भी 
दिखाई पडते है । 


आकृति : तलवार से मिलती-जुलती होती है। दोनो किनारो पर पतला- 
पतन आकर धार निकला रहता है। काटे यहाँ पर होते है। जो आरी के दाँत 
की तरह दिखाई पडते । 


हृढ़ता : पत्र हृढ होते है। परन्तु तोडने पर हूट जाते है। इनसे एक 
प्रकार का चिकना रस निकलता दिखाई पडता है । पत्र के उभय पृष्ट पर हृढ 
याढा आवरण छगा होता है जो हरे वर्ण का होता है । 
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रस : रस प्रायः तिक्त होता है किसी मे मधुर भी पाया जाता है । 
गंध : इसमे एक विचित्न प्रकार की गंध आती है। 

स्पश : पिच्छिल व चिक्कण होता है । 

वर्ग : स्वाद मे यह मधुर इरषत तिक्त होने से आप्य वर्ग का है । 


पुष्प परिचय सें ज्ञातव्य बाते | 


जब किसी पुष्प के वर्णन का विपय उपस्थित होता है तब निम्नलिखित 
चातो के ऊपर विचार करना पड़ता है। 


जहाँ तक हो सके पूर्ण कुसुमदण्ड अथवा इनफ्लोरसेस की परीक्षा करना 
आवश्यक हो जाता है। इसमे स्पष्ट लिखना चाहिए कि यह पुष्प कलूंगी है या 
गुच्छ में है अथवा मिश्रित है। पूर्ण पुष्प की परीक्षा कर यह देखना आवश्यक 
है कि पृष्प का कोई आवश्यक विवरण न छूट जाय । 


यथा : यह निममित है अथवा अनियमित है। रेग्ुलर या जाइगोमारफिक 
(२6४०४ 0: ध0ा8०7रधाएंए० ) यह स्वाभाविक गर्भाशय वाला है अथवा 
यह नीचे गर्भाशय वाला है या अधः्गर्भाशय वाला है । सपुष्प या अपुष्प 
श्रेणी का है एकलिड्भी है या उभयलिज्ी है। गर्भाशय नियमित है या अनिय- 
मित है इत्यादि 

इसकी खण्डात्मक परीक्षा में निम्न बातो का ध्याव रखना आवश्यक है : 


बाह्य पुष्पावरण या केलिक्स (८७० ) : वाह्यावरण का स्वरूप 
क्या है यह कितने पुष्प पत्नों वारा है, यह आपस मे मिले हुवे हैं या प्रथकू-प्थक्‌ 
है। इनके विभाग कितने हैं । 


२ : इनका वर्ण क्या है, आकृति क्या है । 


आम्यंतर पुष्पावरण : , । 


१ : इसके पुष्पपत्र कितने हैं, यह आपस में मिले हुए गेमोपेटालूस है, इनमे २ 


कितने विभाग हैं । 
१: इनका वर्ण क्‍या है, आकार क्या है। 
३ : इसमे शिराओ का विभाग केसा है। 
४ . इसमे तैलग्रंथिया उपस्थित हैं या नही । 
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५ . पुष्पपन्न और केशरो का आपसी सम्बन्ध केसा है । 


पुंकेशर : 

१ : पुंकेशर कितने है । 

२: यह केशर पृथक्‌ है या पुष्प-पत्र से संयुक्त हैं। ( मोनाडेलफस ) 

३ : पुंकेशर की लम्बाई क्या है। 

४ : पुष्प के प्रागकोष का स्वरूप क्या है। कोषयुक्त है अथवा ये छिद्र- 
युक्त है। 


स्त्री केशर : 

१ : इनकी संख्या क्या है। यह संयुक्त है या स्वतन्त्र है । 

२ : स्वाभाविक श्रेणी के है अथवा हीन श्रेणी के है । 

३: स्त्री केशर के सूत्र की लम्बाई क्या है। सूत्र, नलिका, योति छत्र व 
गर्भाशय का स्थान क्‍या है । - 

; ४ : केशर के ऊपरी भाग स्टिग्मा का क्या रूप है । 

५ : गर्भाशय पृष्पस्थाछक और स्थालछ सख्या व आकार क्या है। 

इन सारी बातो का विवरण क्रमिक रूप से पुष्प के विवरण में आ जाना 
चाहिए । 


केशर पुष्प की पहचान + कस या सेफरान : 
( (70005 84707 ) 


नाम : केशर । ककुम । काइमीर । घुसृण । बाह्लीक । 
ए 

वर्ग : केशर कुल । इरिडेसी ॥॥ 

चरक : शोरिता स्थापन । 

सुश्रुतत : एलादि । 


परिचय : बाजार का केशर क्रोकस सेटाइवा के पुष्प का स्त्री केशर के 
अग्न भाग का शुष्क भाग है। यह अति प्राचीन कार से काइमीर से मिझता 
आ रहा है। इसके अत्तिरिक्त यह फ्रास भेसिडोनिया पशिया व अमेरिका आदि 
देशो से तैयार करके द्रव्य के रूप मे बाजार मे आता है । 

इतिहास : केशर भारत वर्ष का सबसे पुराना औपव द्रव्य है। वैदिक 
काल से ही इसके इतिहास का पता चलता है। यह मंगल द्रव्य और औषधि 
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द्रव्य के रूप मे सदा से प्रयुक्त होता आ रहा है। भारतीय निघंद्रकारो ने 
इसका नाम ही काइ्मीर इसीलिए रखा था कि यह काइसमीर से प्राप्त होता था । 
भारत वर्ष के साथ व्यापार के बढने के बाद जब इसकी पूर्ति यहा से न हो' 
सकी तब बाहर से भी यह आने छगा और प्रथम वार वाह्लीक या बलख से 
लिया गया । अत इसकी जज्ञा वाह्लीक भी पडी। पृतंगाल वालो के सपक्क के 
वाद यह वहा से भी आने रूगा । केशर के व्यापार के विषय में दशवी शताब्दी 
का समय स्पेन से और चोदहवी शताब्दी इगलेंड के लिए मानी जाती हे । 
इंगलिय केशर की उपज विभेष रूप से १७१८ ईस्वी में पेंद्रा किया गया 
था । भारतीय केगर ईस्वीय सन्‌ से कई हजार वर्ष पूर्व चिकित्सा मे व्यवहृत 
होता था। देवी देवताओ के पूजन मे चंदन के साथ इसका उपथोग बराबर 
होता था। रघुवश मे रघु के दिग्विजय मे उपहार स्वरूप इसका देना प्रति- 
पादित है। अब भी अधिकाण भाग भारत मे काइ्मीर से ही मिलता है। 
जेप भाग बाहर से आता है। 

संग्रह ओर खेती : 

केशर विशेष कर ७००० फीट की ऊँचाई के प्रदेशों मे पाया जाता है। 
इसका रोपण जुलाई और अगस्त मास मे विश्ञेप प्रकार की तैयार की हुई भूमि 
मे किया जाता है । रोपणार्थ २० सेटी मीटर चौडी और १८ सेटी मीटर हरूम्बी 
नालियां बनाई जाती है। और इसका कद १ या २ सेटी मीटर की दूरी पर 
रखते चले जाते हें । प्राय. इसका प्रथम पुष्प कालसितम्बर मे या अक्तूबर में 
होता है। इसके बाद प्रत्येक कंद से छोटे छोटे कद और निकलते हैं । फिर 
इनसे पुप्प निकलते । और रक्षन का सग्रह किया जाता है। इस प्रकार एक 
कंद से कई कद वन जाते है और इनकी ही सग्रह करके बीज के लिये रखते हैं । 

सम्रह : केशरी के स्त्री पुप्प को प्रातः काछ एकत्र करके टोकरियो में रख 
देते हैं। और संग्रहालय को भेज देते हैं। केशर चेननेवालेइन प्रत्येक पुष्पो से 
इनके बीच के स्त्री केशर का संग्रह कर लेते है। फिर इकको कृत्रिम गर्मी मे 
सुखा दिया जाता है विभेष कर इन्हे कोयले की भट्टियों पर वालो की बंधी हुई 
जाली पर सुखा देते है। यह ३० से ४५ मिनट में सूख जाते हैं। फिर इन्हे 
जुष्क स्थान पर रख कर ठडा करते है। ९० हजार एक लाख फूलों से ६००० 
हजार ग्राम अर्थात्‌ गीले केशर मीलते है सुखने पर एक हजार ग्राम रह जाते है। 

केशर को एकत्र कर नेपर ये लाल या पीले रंग के दिखाई पडते हैं। 
ऊपरी भाग गहरा छाछ और नीचे का भाग कुछ पीलापन लिये हुये होता है । 
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काब्मीर मे ऊपरी भाग की मीगरा और नीचे के भाग की छच्छी या गुच्छी 
करते है। सपूर्ण का संग्रह करने पर इसकी संज्ञा गुच्छी होती है। इसमे बहुत 
ही सुन्दर मधुर गध तथा स्वाद कद्ध होती हैं। इसे चबाने पर थूक भी पीले 
केशरी रग का हो जाता है। इसकी पहचान अणुवीक्षण यत्र द्वारा सरलता 
से की जाती है। 
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मिश्रण : प्राचीन काल से ही मुल्यवान द्रव्य होने के कारण केशर में 
मे मिलावट का सदा से विवरण मिलता है। इसमे तत्सम पुष्पों का समावेश 
करना बडा ही सरल कार्य रहा है। इससे मिलते जुलते कई पुप्प होते है। यथा : 

१ ; कुसुम्ब के केशरी ठीक इससे सिलते हुवे है । 

२ : क्रेलेन्डुला आफिसिनेस या चाइनीज सेफ्लावर , 

३ कॉरथेमस पिंक टोरियस या इडियत सेफ्लवर, 

४ : अरनिका मोठाना । 

५ . ओनोपारडनसिवथोरपियन । 

६ * आजकल बाजार मे कृत्रिम कामजो के कटे हुवे या आत्र की झिल्नियो 


को सुखाकर पतला काट कर रंग देकर केशर जैसा बना देते हैं और यह नकली 
केशर बहुत ही सस्ता बिकता है। 


ऊपर कथित पुष्प केशर अपने प्राकृत रूप मे या रग कर मिलाये जाते है । 
कुछ वर्ष पूर्व लाइपेरिया एट्रो पर फ्यूरा का केशर भी बाजार मे केशर के 
नाम से बिकता था । 


परीक्षा * विशुद्ध केशरी की परीक्षा निम्न रूप से की जाती है : 
२ गंधकाम्ल के ऊपर यदि केशर को छिडका जाय तो उसके ऊपर गहरे 
बजनी रग का वर्ण दिखाई पडता है। किन्तु यह परीक्षा ठीक नही है। क्योकि 
इस प्रकार के रूप कई पृष्पो के होते है। 

२: केशर ईथर। पेट्रोलियमस्प्रिट मे अपना रग कम प्रकट करता है। 


इसका वर्ण पानी मे शीत्र ही घुलता है । .१ याम पानी को ५० मिली मीटर को 
पीला रग देता है । ः 


३ . केसर जलाने पर ५ से ७ प्रतिशत तक भस्म मिलती है। इससे 
अधिक होना किसी निरीन्द्रिय पदार्थ के भेल का द्योतक है। जो वुद्धिमत्ता से 
रंग कर मिलाई गई है । 


४: केशर मे ९ से १४ प्रतिशत आद्रता रहती इससे अधिक मात्रा का 
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होना इस वात का द्योतक है कि इसमे शर्करा या मधु अथवा ग्लिसरिन या 
लवण द्रव का अञ मिश्रित है । 

५ : कर मे २२९ से २ ४३ नाइट्रोजन के द्रव्य प्राप्त होते है। रासायनिक 
परीक्षा मे विश्लेषण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। 


कुंकुस के संगठित तत्व : 

१ : क्रोसिन नाम का एक ग्लाइकोसाइडल तत्व जी रंजक तत्व है इसमे 
मिलता है । 
? . वर्ण रहित तिक्त पदार्थ पिक्रों क्रोसिन 
३ ; उड़न शील तत्व * वोलेटाइल आयल 
मधुच्छिप्ट का भाग 

प्रयोग : कुकुम का प्रयोग औपधि के रूप में अभिक नहीं होता जितना यह 
सुधंध द्रव्यो के निर्माण में व्यय होता है। इसमे रजनार्य तेल घृत व मोदक में 
वक्त आदि में तथा पाक व अवलेहो में इसे डालते है। इसका प्रयोग स्वाद व 
मुगधी डालने के लिए भी होता है । 

काइ्मीर के लोग इमे प्रसुता के बलवर्धनार्थ करते हैं। सामान्य बल छाते 
के लिए भी इसका प्रयोग होता हे | प्रयोग 


है 


प्<्‌ 


लवंग पुष्प * केरियो : 


नास : 

लवंग, देव कुसुम, श्री प्रसून ले०, कैरियोफाइलस एरोमेटिकस । 

वर्ग : लवंग कुछ । मिरठेसी । 

भाव प्रकास : चदनादि वर्ग ! 

परिचय : बाजार मे मिलने वाछा लूवग इउ जेनिया केरफिल्स नामक 
लवंग के पेड के पुष्प की सूखी हुई कलियाँ है इसका पेड ३० से ४० फीट ऊचा 
होता है। अधिक से अधिक ६० फीट तक ऊंचा होती है अब इसकी खेती 
मलाया मे अधिक हरती है। यहाँ से तीन चौथाई लवंग की सप्लाई होती है । 
जिजी वार और पेम्बा मे इसकी खेती की जाने लगी है। इस समय इसका 
अधिक निवास यहाँसे ही होने लगा है। पेनाग, सुमात्रा, अम्बोयना, 
मडेगास्कर और सैलेबीज मे भी खेती होती है। पश्चिमीय दीप समृहो मे भी 


इसकी खेती होती है । 
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गज 

इतिहास : लवग का प्रथम ज्ञान भारतीयों को हुवा था |; वेदिक काल 
से लेकर इसका प्रयोग पाते है ईस्वीय सन से दो हजार बर्ष पुव चरक भोर 
सुश्रुत के काल से ही चिकित्सा मे इसका प्रयोग होता आ रहा है। भारत के 
वाद २२० बी. सी. मे चीन को ज्ञान हुआ था | चौथी शताब्दी में यूरोप को 
इसका जान हुवा । इबन खुरदाद वाह और मार्कोपोलो दोनो के लेखो से ज्ात्त 
होता है कि जावा से यह प्राप्त होता था। किन्तु पन्द्रहवी शताब्दी मे निकोलो 
कौटी ने अध्ययन करके बताया कि जावा में बाँदा से आता था। सोलहवी 
दताब्दी मे पूतंगीजो ने मसाले के ढीपो पर अधिकार जमाया था। डचोने 
इन्हे १६०५ में भगा दिया था। १७७० में फेच भी लवग की खेती करने में 
सफल हो गये ये। और सुमात्रा से १८०३ मे खेती होने लगी थी फिर पेताग 
गाय, मेडेगास्करजीवार : १८१८ - व पेम्बा इत्यादि में भी खेती होने छूगी । 

प्राचीन काल मे भारत वर्ष मे इसको खेती श्री पर्वत के आसपास होती 
थी। सारा भारत इसका उपयोग करता या। दक्षिण भारत इसकी सप्लाई 
का केन्द्र था । दक्षिण भारत मे केरल मालावार एलेपी आदि भे जहाँ जहाँ पर 
इलायची की खेती होती थी वहाँ वहाँ पर पहले लवग की खेती होती थी 
परंतु ऐसा ज्ञात होता है कि पश्चात काल मे यह सारी व्यवस्था भग हो गई 
और यहाँ से पूरतगा वाले बीज लेकर अपने द्वीपा मे खेती करने छगे और इनकी 
सप्लाई स्थान बदल गया । 

लवग के पर्याय वारिज शब्द से पता चलता है कि यह अधिक जलीय 
प्रदेशो मे हुआ करता था। अथवा यह लंका और उसके पास के द्वीपो मे होता 
था जहाँ पर स्थान पानी से घिरा रहता था श्री पर्वत की खेती व आसपास 
की खेती बन्द सी हो गई | वेदिक काल से लेकर सहिता काल तक इनकी प्राप्ति 
यह वतलाती है कि भारत के घर घर मे दिन रात प्रयुक्त होने वाला यह 
द्रव्य भारत का अति सुलभ था। घनवन्तरि निघट्ु, राजनिघद्ठमदनपाल 
निधद्ठ भाव प्रकाश निधंद्र॒ सबमे इसकी प्राप्ति देखी जाती है। घर घर मे यह 


भयुक्त होता था। अब भारत को इसके लिए बाहरी सप्लाई पर निभर 
रहना पडता है । 


ु संग्रह व्‌ पहचान : लूवँग का पेड जब पृष्पित हो जाता है तब इसका 
संग्रह का कार तव समझा जाता है जब कि मजरी का वर्ण छारू वर्ण का 
हो जाता है। लवंग का पेड जब नौ वर्ष का हो जाता है तब उसमे पुष्प आने 
का काल समझा जाता है। पुप्प मजरी का संग्रह अगस्त व दिसवर मास के 
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वीच किया जाता है। जजी वार और पेम्वा मे वर्ष मे दो बार संग्रह किया 
जाता है। इनकी मजरी को चटाइयो पर रख कर सुखाते हैं। सुखने के वाद 
इतकी कलियाँ पृथक चुन ली जाती है। यदि सग्रह करने मे और कलियो के 
तोडने में देर हो जाती है तो कलियो के ऊपर के पुष्प पत्र गिर जाते हैं और 
यह मातृ लवंग का स्वरूप धारण कर लेता है। संग्रह कर के इनको डिब्बों में 
भर लिया जाता है। 

पहचान * लवंग पुप्प १० से १७ मिली मीटर रूम्बे होते है। पेवाग और 
अम्वोपना का लूवग वडा होता है इनकी वडी माँग होती है। किन्तु इतनी 
इनकी उपज नही होती कि सबको दिया जा सके । जजी वार लवग भी अच्छा 
होता है. यद्यपि कुछ छोटा होता है। यह प्रारंभ से पतला और धीरे धीरे 
मोटा होता जाता है इसका पुष्प वृन्‍्त कुछ लम्बा होता है। पुष्पा वरण नि 
का कार होता हैं। इसमे चार कणिकाये होती हैं। आभ्यन्तर पुष्प भीतर से 
गोल दिखाई देता हैं कई अड॑गोलाकार पुष्प पत्रों से आच्छादित होने के कारण 
यह गोल दिखाई देता है । इसके भीतर वहुसख्यक पुष्प केशर होते हैं । जो योनि 
छत्र के चारो तरफ रहते हैँ इसमे एक विशेष प्रकार की सुगध आती है। रंग 
लाल व काला होता है । 


संगठन : 


इसमे १४ प्रतिशत सुगंधित उडन शील तेल और १० से १३ प्रतिशत 
टेनीन, एककापोफाइलिन नाम का रवेदार अंश होता है । 
लवंग में भस्म १-५ प्रतिशत पाई जाती है। 


लबंग पुष्प का परीक्षण : कार्योफाइलस एरोमेटिकस ॥ 


सास : लवग पुष्प की आक्वति प्रारंभ मे नि का कार व आगे जाकर 
फैले हुये पुष्ष की तरह है | इसका वर्ण श्याम व भूरे वर्ण का है। लम्बाई आध 
इच है । इसका बाह्य पुप्पावरण पतला नलिकाकार है। जो आगे चलकर चार 
भाग में विभक्त हो गया है। इसका प्रत्येक दलत्रिकोणोकार है इसका वाह्यावरण 
का स्वरूप अन्तर गर्भाशयाशित है । इसके आस्यतर पुष्प का स्वरूप वृत्ताकार 
है सावधानी से पृथक करे तो दो पुष्पदल अद्ध॑वृत्ताकार बडे और दो पुष्पदछ 
छोटे मिलेंगे । मर 

इनमे स्त्री केशर बन्द है। बहुत ध्यान पूर्वक देखने पर इसमे ४० पुंकेशर 
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दिखाई पडेते है । वीच मे एक र्री केशर झक्काकार स्थित है। जिसे सव पुंकेशर 
घेरे हुवे है । 

वाह्यावरण के नलिकाकार भाग पर सूद्म सूद्रम तेल ग्रन्थियाँ है। इन्हे 
दवाने पर तेल निकल आता है । 

चउछेद लेने पर : इसका अनुलंब छेद लेने पर नलिकाक्ृषति पुष्प वाह्यावरण 
का वाह्य भाग दिखाई पडता । इसके पश्चात्‌ गर्भ कोष का भाग दिखाई पडता 
है । अंतरावरण के पुष्प दल पुकेशर सूत्र स्री केशर को आच्छेदित भाग दिखाई 
पडता है । पुंकेशर केशीपं पर द्विवालगम पराग कोप दिखाई पडता है। 





चनीपधि काण्ड की रचना 


परिमाण : इसका भार १ रत्ती व लम्बाई आवबी इच है। 

वणपरिज्ञान : प्रात वर्ण गहरा भुराव काछा। कपेपंगेश्याम । च्ुण॑-प््रा। 
काव-बादामी | तेल-पीत ) घृत-पीत रक्त ! 

ज्वाला पीत । 

विलेयता : वारि, तेल, छत व सुरा मे ईपदुविलेय । 

रस परीक्षा : प्रायण् क्र । 

गंध परीक्षा : मृदुसुगध । घूपद में उम्र । 

स्पश परीक्षा : कठिन खर रूक्ष लघु । 

शब्द परीक्षा : भन्न काल में कट्‌ । भगुर 

गण विनिश्चय : प्रायश्ष कटुव तिक्त होने से यह आमेय हैं ॥ 


प्परमेंट पर्चांग परीक्षा । मेंथा पिपरेटा लिन ।। 


नास : पिपरमेट * 

बर्गो : मेथा पाईपेरेसी ! 

प्राप्ति स्थास : पिपरमेट की सूखी पत्तियाँ जब उनका पुष्प काल होता है 
एकत्र की जाती है पिपरमेट का तेल इसकी सूखी पत्तियाँ से परिखुतु करके तब 
इकट्टी की जाती है । इसके पूरे पीधो परिश्ुत करके रेक्टी फाइड स्प्रिट के साथ 
भी उपलब्ध होता है। अमेरिका व इंगलेंड के व्यापार दो प्रकार के पिपरमेट के 
पौधों से पिपरमेट निकालते हैं 


१ : मेथा पिपरेटां चाल या ब्लैक मिंट, 

२ : सेथा विपरेटा वाल आफिसिनेलिस सोल अथवा रवेत मिट 

जापनियों का पिपरमेट, मेथा-केनाडेसिवार पिपमेस से निकाला जाता है । 

इतिहास : पिपरमेट भारतीय द्रव्य नही जान पडता, यह जापान का 
द्रव्य जान पडता है। इसकी कई जातियाँ होती है । प्रत्येक प्रकार का विपरमेट 
का काड चौकोर होता है। और मूल आरोही होता है। यह फेलने वाली लता 
होती है। और काड की ग्रथियो से मुठ देकर फेलती है। इसके पुष्पो मे पुष्प 
के ५ वाह्यावरण के दल होते हैं पाच आध्यन्तररावण के दल तथा पुकेशर 
चार और स्त्री केशर २ होते हैं। काठीमिंट जो इगलेंड मे बोई जाती है 
सकेकड लाल ड्श गहरे हरे वर्ण के पाये जाते है ।' इनके पत्र हरित वर्ण से 
कुछ पाटल वर्ण मे परिणत हो जाते हैं। पत्र ३ से ८ सेटी मीटर लम्बे तीक्षणाग्र 
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और दन्तुर होते है। इसके पत्ते मे था स्पिकाटा से चौडे किन्तु मे था एक्वेटिका 
से पतले होते है । ग्रीष्म ऋतु इन पर बैजनी रंग के पुष्प आते हैं । 

संगठन : पिपरमेंट के तेछ मे ४ से १० प्रतिशत इस्टर का होता है। 
जिसे मेथाइल मेथाइल एसिटेट कहते है इसमे ४६ प्रतिग्षत से कम फ्री सेथलू 
नहीं होता । कुछ पिरपर मेट मे जो कि व्यापारिक रूप मे पाये जाते हैं उनका 
स्वरूप निम्न होता है। 


आपेक्षिक गुरुत्व अमेरिकन इंग्लिश कालामिंट इग० इवेतमिंट 
गुरुत्व “९०० से ९११५ *३०६ ९०४८ 
आप्टिकल रोटेशन. १८ से ३५ डि० २३-४ डि० ३ डि० 
भेथाइल ईस्टर ५ से १४ प्रति० ३७ १३५७ 

फ्री मेधल ४४ से ५० ५९४ ५१०९ 

मेथीन ९से १९ ११९३ ५२ 


जापानी पिपरमेट का तेल ७० से ८० प्रतिशत मेथोल के भाग वाला 
होता है। और पिपरमेट निकालने के लिए उपयुक्त होता है। मेथोल निकाले 


हुवे तैल मे ( जापानी ) इस्टर की मात्रा उतनी हो होती है जितनी अमेरिकन 
तैल में होती है । 


नाग केशर का पृष्प : भेसुवा फेरिया : 
नाम : नाय केशर नागेश्वर, असली नागकेशर । 
वर्ग प्राकृतिक : नागकेशरादि वर्ग : गट्टीफेरी । 
सुश्रुत : एलादि गण | प्रियंग्वादि गण । अंजनादि गण । 
भाव सिश्र : चतुर्जात । 
आक्ृति विज्ञान * नाग केशर चिर हरित रहने वाला पेड है जो कि 
अधिक ऊचाई पर पाया जाता है। इसकी डालिया अतिशय मृदु होती है। 
छाल आधा इच मोटा होता है जो पुराना होने पर अपने आप उत्तर जाता 
है । भीतर के कोष्ठ का भाग छाल होता है । पत्र ढाई इंच से डेढ पौने दो इच 
तक चोड़ा होते हैं।॥ पत्र नीचे की तरफ झुके होते है। इस पर फूल लगते है । 
जो सुगंधित उभय लिंगी होता है । इसका व्यास दो इच तक होता है। 
पुष्प का विशिष्ट विवरण : इसके फूछ का प्रयोग होता है अतः इसका 
जान होना आवश्यक है। नागकेशर के पुप्प का चृन्‍्त आधा इंच तक हरूम्बा 
होता है। इसका वाह्मय कोप कठिन और चार पत्रक वाला होता है। जो दो 


चनोपधि पत्र की रचना ३७३ 
पंक्ति मे जामने सामने होते हैं। इसमे असंख्य पुकेशर होते हैं इनके बीच मे 
स्री केशर रहता है जिसका आकार सर्प के फण की तरह होता है। इसके 
आधार पर ही इसका नाम नागकेशर हुवा है । वाह्य आवरण के पत्र वर्क भी 
पुष्पित होने पर सर्प फण की तरह मुड जाते है। इसका गर्भाशय दो प्रकोष्ठ 


॥! -पंरागफोप ! 





पुकेशर ॥ 





का होता है क्वी केशर का भाग भी दो भागो में बटा हुआ दिखलाई पडता है 
पुकेदरों का वर्ण स्वर्ण वर्ण का होता है । थघुष्क पुष्प मे गर्भाशय भी कुछ मोटा 
दिखाई पडता है। आगे की नली पतली और अग्र भाग फण वत चौडा होता 





कलिका ध््न्त 
चित्र १११ 


है । अतः नागवत केशर होने से नाग केशर नाम दिया गया है। इसे इंग्लिश 
मे कोबरा सेफरन कहते है । प्रुकेशरों का अग्न भाग भी स्य फण' की तरह चोडा 
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होता है। इसमे एक अच्छी सुगंवी आती है। परिमाण - पुष्प भार पाच ग्रेत 
होता है। इसकी लम्बाई चार सेंटी मीटर चौडाई [तीन संटी मीटर व उत्सेन्र 
आधा इंच होता है । 
वर्ण : प्राकृतिक वर्ण स्वर्ण वर्ण। वाह्य आवरण कुछ इ्यावता के लिये 
पीत । कपे भगेः छाल 
चुर्ण : गाढ रक्त वर्ण पुराने पर रक्त श्याव। : किचित पीत । 
तेल घरृत : पीत । ज्वाला : रक्त । 
विलेयता : त्तेल छत व जल में पकाने पर किचितन । 
रस : प्रायश कषाय अनुरस तिक्त । 
गध * सुगंधित । तैल मे अधिक टिकने वाला गंघ । 
स्पर्श : लघु, रुक्ष । 
शब्द परीक्षा : भंगुर, ज्वलन कालीन' चटचट । 
बे * प्रायश' कषाय होने से व अनुरस तिक्त होने से वायव्य वर्ग का है । 
नाग केशर बाजारू | ह्वितीय : अ क्रो कापसलांफोलियस 
सास : रक्त नाग्रेश्वर | छोटा नाग केशर । 
वर्ग : नागकेशरादि । 
आकृति विज्ञास : इसके पेड गरुंबजा कार ब्डे बड़े भाग पर गोल दिखाई 
पड़ते हैं काड त्वच इर्पत्‌ लालू धूसर वर्ण की होती है । मोटाई आशे इच तक । 
पत्र ५ से ९ इंच लम्बे दो ढाई इच चोड़े होते हैं। पत्र वृ्त कठिन प्रारम्भ मे 
पत्र गोलाकार आगे हरूम्ब गोल पतन्नाग्र नोक दार होता है पत्र शिरा मोटी होती 
है ७ से ८ जोडी सिराथें पत्र पर होती है। इसके पत्र कोण व शाखा पर पुष्प 
लगते है । जो कि गुच्छाकार मे निकलते हैं । 


पु०्प का विशेष विवरण : 


पुष्प के बाह्य मे चार पत्र दर होते है आध्यंत्तर को में भ्वी चार पुष्प दर 
होते है । जो भीतर की तरफ मुड़े होते है । 

पुष्प वुन्त के आगे की रचना वृत्ता कृति होती है पुष्पाग्र कुछ नोकदार 
होता है। बृन्त चौथाई से आधे इच तक हूम्बा पतला होता है। पुष्पित होते 
पर वाह्य व आभयनन्‍्तर दल फेल जाते है और केशर वाहर निकल कर पीतव 
नारंगी वर्ण का दिखाई पडता है। इसके पुष्प की कलियो को पुष्पित होने से 
'पहले' ही सग्रह कर लेते है जब तक की गोल गोल रहती है और सूलने नही 


ही 
वनीपषधि पतन्र की रचना बंडड 


पातीं। इसको पुन सुखा लेते है। और इसमे अच्छी सुगंध आती है । सूखने 
पर भीतर का केशर सुख कर एक योछाकार आकार बनता है इसको मसलने 
पर पुंकेशर पृथक पृथक हो जाते है। यह छोटे व बहु संख्यक होते हैं। इसके 
वीच स्री केमर होता है। जो प्रारम्भ मे मोटा बीच मे पतछा और अत मे 
उत्राकार या नाग फणाकार होता है। इसके चारो ओर पुकेश सटे होते है । 
इसमे भी सुगव आती है वर्ग भी एक हो है और रचना भी समान हुई है । 
केवल पुष्प छोटे व बडे होते है व केशर बडे होते है । 

परिमाण : १ प्रुप्प का भार एक ग्रेन होता है। छम्बाई पाँच मिल्ली मीटर 
व चौडाई ३ मिली मीटर होती है । मोटाई २ से ३ मिली मीटर होती है । 

वण : शुप्क पुष्प : लाल वर्ण का । नवीन रक्त व्याव । 

कपे भंग : रक्त श्याव | चूर्ण: : उक्त वर्ण । क्राथ : पीत वर्ण । घृत तैल : 
ईषत पीत । 

विलेयता : ते धृत व वारि में ईपत्‌ । 

रस परीक्षा : प्रायश” कपाय अनुरस तिक्त । 

गंध : सुगध । 

स्पशे परीक्षा : गृदु लघु इलच्ृण भंग्ुर । 

शब्द परीक्षा,: भगुर द्रव्य गत : ईपतु झ्नझनाहट बत । 

बगे : प्रायण कपाय होने से वायव्य वर्ग का होता है । 


बीज परीक्षण केन्नातव्य 
( 5ल्ाथगे थढाता00 00 &क्षया्धव07 ) 


सामान्य विवरण : 

किसी बीज की परीक्षा करते मे साधारणतया निम्न बातो का ध्यान रखना 
उचित है। यदि वनौषधि का सामान्य विवरण ज्ञात रहे तो आगिक विवरण 
में सरलता उत्पन्न हो जावी है। यह परीक्षण को सुगम बना देते है : यथा : 

आकार प्रकार : ( 9726 ) 

जिस किसी वीज की परीक्षा करना हो उनके आकार व प्रकार के ज्ञानार्थे 
उसके १० या २० बीज को लेकर मापना चाहिए | छोटे से छोटे और बडे से 
बड़े दोनो का माप लेकर औसत लम्बाई या चौडाई निकालना चाहिए। यदि 
बीज छोटे हो तो एक या आधी इच की रेखा खीच कर उस पर दोनो को 
लम्बाई या चौडाई मे रख कर उनकी औसत लम्बाई या चौडाई निकाल लेनी 
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चाहिए। यह औसत हूम्बाई चौोडाई वमोटाई ही आकार प्रकार में 


लिखना चाहिए । 

२ : आकृति : ( 9॥87०.) गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण इत्यादि । 

३ : सतह ( 57406 ) * इसमे मूर्त गुणो को यथा मृढु, कठित छोमज 
भासुर। घारियाँ, सीता एछिद्र या अन्य चिह्न जो भी उस पर ही उन्हें 
नोट करना चाहिए । 

४ ; वर्ण ( 000४० ) वर्ण का निर्णय कई वीजो को देख कर करना 
चाहिए। जल घृत तैल व सुरा आसव आदि में इसका क्या वर्ण होता है तथा 
ज्वाला मे क्या वर्ण होता है यह नोट करना चाहिए । 

9 : बीजावरण ( 8००१ (०७ ): बीज के ऊपर या भीतर कितने आवरण 
है इन्हे लिखना चाहिए 

६ बीज शस्यआदि : ( ए७790०४७ ) : मिंगी के भीतर का बीज जस्य है 
है या नही है तो केसा है । इसकी मोटाई लम्बाई चोडाई आदि नोट कर । 

७ : गर्भभोज्य ( इन्डोस्पर्म ) है या नही इसका आकार प्रकार वर्ण सभी 
लिखना चाहिए । 

८: भ्रूण ( 97४० ) अंकुर की स्थिती नोट करिए । यहाँ पर केसा है। 
द्विदल वृन्‍्त आकार आदि की दशा केसी है । 

९ : गर्भभोज्य ( 7२०5७॥०० 4000 ) यह है या नही । किस प्रकार का है । 

१० : गंध : वस्तु का गध क्या है। अभि में डाछ कर इसकी गध की 
परीक्षा करना चाहिए । | 

११: रस ( 7४४७ ) रस की क्या स्थिति है मधुर अम्ल कद्गुतिक्तादि । 

१२ : रासायनिक परीक्षा ( (४००स्‍०४। 765६ ) : जहा आवश्यक समझा 
जाय वहा पर करना है । शब्द या है नही। तोड़ने से क्या शब्द होता है। भंगुर 
है या अर्भगुर । 

वग निर्णेय : वर्ग का निर्णय सुश्नुत की पद्धति द्वारा की जाती है। जैसा 
रस होता है उस द्रव्य का वर्ग निर्णय किया जाता है । 

विशेषता : द्रव्य मे कोई विशेषता हो तो उसे भी स्पष्ट रूप मे नोट करना 
चाहिए । यह भी परिचय मे सहायक होता है। 

जायफलत्न : ( १शएा509 शिए्र३27६70०९ ) हे 

नास : जातीफल, जायफल 

बर्ग : जातीफछादि वर्ग : मिरिस्टिकेसी । ह घ हु 
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चरक : सुश्नुत के गण : 

आकृति विज्ञान : यह मिरिस्टिका फ्रेगरेंस वामक वृक्ष का फल है इसे 
जायफल के नाम से पुक्रारते है। वास्तव में बाजार मे मिलने वाला द्रव्य फल 
है इस पर आवरण नहीं होता । यह आकृति में दो प्रकार का मिलता है। 
एक अंडाकार व छोटा दूसरा वडा वृत्ताकार लम्ब गोल। इसका वर्ण नया 
रहने पर इ्वेताभ भूरा होता है। इस पर क्रिचित उठी हुईं घारिया प्रतीत होती 
है। फल के नीचे बृन्त का भाग और ऊपर को एक हल्का सा नोकदार भाग होता 
है। बृन्त के भाग से निचले भाग तक पृष्ठ पर उभरी हुईं रेखा दिखाई पडती 
है। इसी रेखा पर वृन्त के पास कुछ नीचे भ्रूण का भाग दिखाई पढता है। 
यदि ऊपर का गहरे भूरे रण का छिलका हटावे तो नीचे. भूरे रण की मज्जा 
दिखाई पडती है। यह २० से ३० मिली मीटर लम्बा और २० मीली मीटर 
व्यास का होता है। 

आवरण : इस पर॑ का आवरण हटा कर बेचते है अत आवरण नही 
मिलता। कभी कभी आवरण सहित मिलता है । 

व्यत्यस्त छेद्‌ * चौडाई मे इसकाछे द लेने पर इससे तीन भाग दिखाई 


रू 


पड़ते 

१ . बाह्य त्वकू, २ * अतस्त्वक्‌ , ३ * आम्यतर का मज्जा का भाग । 

बाह्य व्वक : यह कठिन कृष्ण तथा भगुर होता है। अन्दर से धुसर 
दिखाई पडता है। 

अंतस्त्वक्‌ : यह बीज के ऊपर की तनु कला है जिसको जावित्री कहते है । 
जो पीछे वर्ण की होती है और फल से हटा कर निकाल ली जाती है । 

आश्यतरभाग : यह सुपारी की तरह होती है। ऊपर का भाग इ्वेत व 
भूरे रंग का दिखाई पडता है। छेद करने पर बीच का भाग मृदु कोमल 
स्रिग्ध सुगधित व इवेत बादामी वर्ण का दिखाई पडता है। ध्यान से देखने पर 
अ्ण का भाग बृन्त व दल सहित दिखाई पडता है। गध विशिष्ट प्रकार की 
होती है । 9 

परिमाण : ३ माशे तक का मिलता है । 

बर्ण : ऊपर से भूरा श्वेत पीत भीतरको । 

ए ३ 
ज्वाला का वण'* रक्त पीत । 
कपे संगे * कत्थई | चूर्ण हल्का वादामी । 


् 


१२ क्रि ओ० 
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क्वाथ : बादामी | तेल व छत बादामी । 

रस : प्रायशः कट्ुु तीक्ष्ण व तिक्त प्रतीत होता है । 

गंध : उम्र गंध शुष्क व सुगधित । 

बविलेयता . वारि व तैछ मे अल्प । 

स्पर्श : कठिन रूक्ष गुरु ॥ 

शब्द ; जलाने पर : चिड़ चिड । 

गण : प्रायशः कट्ठु होने से यह तैजस वर्ग का है ) 

तेल : इसमे एक प्रकारका सुगधित स्थिर व उड़न शील तैल पाया जाता है। 





है“ 


गर्भ-भीज्य 





चित्र ११२ चित्र ११३ 


डे आशध्यन्तरावरण 
श्र 
गरभन्भोज्य 
चित्र ११४ 


गंध श्रियंगु की परीक्षा : केलिकारपामैक्रोफाइला 
( (गा।टाए03 742709#ए& ) 
वर्ग : निमुंडी कुल : वविनेसी । ( (८०७१० ००७७ ) 
चरक : पत्र विरजनीय । मृत्र संग्रहणीय । अंजनादि । 
सुश्रत्त : प्रियग्वादि । 


गन्ध प्रियंगु की परीक्षा १७९ 


यह एक वृत्ताकार सूच्म फल है। आकार प्रायः गोर सर्पप के बराबर होता 

है। इसके वृत्त का भाग स्पष्ट परन्तु छोटा सा दिखाई पडता है। बृन्त के 
आगे पुष्पावरण का भाग फलावरण के रूप में दिखाई पड़ता है। यह बीज के 
मध्य भाग तक रहता है और इसमे नोकदार चार या पाच पत्रक होते है । 
वृन्‍्त के पास से दो रेखाये फलाग्र भाग तक जाती है इससे इसके दो भाग बन 


2) फलाचरण 
८3४७७» 7” 
4 
परिवर्धित थीज वृन्तहीनफल 
चित्र ११५ चित्र ११६ 


अवकाश पण्ड 
रे है हाफ 











अदफाश घीफसगपण्त 


अनुलम्बच्छेद चित्र ११७ व्यस्तच्छेद चित्र ११८ 

जाते हूँ। प्रत्येक भाग के पुन' दो दो भाग हो जाते हैं। इस अ्रक्रार इसका 
चार खड हो जाता है। आवरण का भी चार गांड हो जाता दे आवरथ का 
वर्ण पीत होता है। आवरण के नीचे के भाग मे फठ का बुछ स्विग्व भाग क्ात्त 


व 
सार झा बबादाये गड 
के हे 
के 


४ 
नह कि 


है यो शुप्क होकर कारे भूरे रंग का हो जाता हैं । 
दी ् के का द्द आर तन फ्रा 523, हि ड्ड लक ५ 
बनते हैं । प्रत्येफ यट्ट में दो बीज होते है। एनवा आकार विद्ययादाद दाता: 


१८० क्रियात्सक भौंपधि परिचय विज्ञान 


बांहर की तरफ का भाग उन्‍नतोदर और भीतरी पृष्ठ समतल और चपटे होते 
हैं। इनका इ्यावारुण वर्ण होता है। बीज का ऊपरी भाग नारंगी की तरह 
गौल शिखर पर दवा हुआ होता है । 

छेदन : व्यत्यस्त छेद लेनेपर ऊपर आवरण नीचे गूदें का चुप्क भाग 
पश्चात बीजावरण उसके नीचे बीज शस्य का भाग होता है । 

भार : ५० बीज का भार २ गुज्ञा होता है । 

बणे : प्राकृतिक वर्ण श्यावारुण, भगे अरुण वर्ण, दाहे भस्माभ ब्वेत, क्काथे 
पीत वर्ण, तैल पीत, छत मे ईषतपाण्डु, ज्वाला पीताभ । 

विज्नेयता ; वारि तैल घृत मे ईषत होती है । 

गंध : मृढुगध सुगंध, घुपन काल में मृदु सुगध । 

रंग : प्रायेशः कषाय ईपतूतिक्त । 

स्पश : कठिन, लघु । 

शब्द : ज्वलनकालीन मृदूं चट चट-भगुर । 

गण ; प्रायशः कषाय होने से वायव्य वर्ग का द्रव्य है । 

एरंड बीज : सीड्स आफ रेप्िनस कम्युनिस लिनू । (86205 ० एाटाप8$5 
(:07ए0775 ) 


ज्ञातव्य घिचार ! 


,१ : एरंड बीज को देखकर उसके आकार प्रकार को चित्रित करिए। 
इसमे बीज के शिखर पर के श्वेत नाभि नाऊ को व नाभि चिह्न को चित्रित 
करिए । 


२: इसके ऊपर के कठिंतावरण की व भीतर की मृद्ु झिल्ली को व स्तिग्ध 
बीज शस्य को अवलोकन करिए । 


३: एक आए किए हुये वीज को तोडकर उसके वाह्यावरण को देखकर 
उसके बाहर ओर भोतर के रूप वर्ण आदि को चित्रित करिए । 


४: एक लम्बाई मे च्छेद लेकर उसकी मोटाई द्विदलो की स्थिति उनकी 
स्निग्घता और मृढुता को नोट करिए । इसके भ्रूण और उसकी स्थिति को चित्रित 
करिए । है 

# : इसके स्वाद वर्ण और गंध को तथा इस में के स्थिर तैल को लिखिए । 


- नोट--बीजो को १२ घंटे पृर्व॑ भिगो कर तब उसको प्रयोगार्थ देना चाहिए । 
यही विधि जयाफल में भी अपनाना चाहिए। 


एरण्डबीज १८१ 


एरंड बीज ( छालापए३ ०0॥0ण75 ) 
प्रा० बर्ग; एरंडादि वर्गं--इयूफोरवियेसी ( 899॥079780686 ) । 
5 रू + छू 
प्राचीन वर्ग : चरक । भेदनोय, स्वेदोपग, अंग मर्द प्रशमन, मधुरस्कंध । 
सुभ्रुत : विदारिगंधादि । अधोभाग हर | वातसशमन । 





ब्पस्त छेद चित्र १२१ लम्बाई में छेंद चित्र १२२ 


आकृति विज्ञान : यह इलदंण, लम्ब गोल कुछ चपटापन लिए हुए होता 
है। मूल की तरफ़ कुछ गोल चपटा होता है। बीज के पृष्ठ भाग पर एक 
इवेत रेखा मिल कर शिखर तक जाती हुई दिखाई पडती है। भीतर की तरफ 
एक रेखाकृत उभार है । पृष्ठ भाग पर कोई रेखा नही है। ऊपरी वर्ण छाल है । 


१८२ क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 


और पृष्ठ भाग चारो तरफ इरवेत चिह्नो से चित्रित है। भीतर की तरफ ब्वेत चिह्न 
मध्य शिरा के उभ्यय भाग में रहते है। बाहरी भाग पर श्वेत चिह्न अधिक होते 
है । बीज के शिख़र पर एक इ्वेतरग का उत्सेध रहता है । इसको भ्रूण कोप या 
इन्द्रियोसेक कहते हैं। इसके सधिस्थलू पर भी भीतर की तरफ एक छिद्र रहता 
है । इसे नाभि चिह्न कहते है । 


बीजावरण * कठिन मसृण, श्वेत चिह्नो से युक्त होता है। यह हृढ ऊपर 
को उन्नतोदर भीतर की तरफ अवनतोदर होता है । इसके भीतर एक इ्वेत वर्ण 
का स्निग्ध शस्य भरा होता है । 

छेदन करने पर : ऊपर वीजावरण और दो भागों वाला होता है। 

११ ऊपर का चित्रमय तनु भाग । 

२ : नीचे का हढ या कठिन भाग । 

बीजावरण के नीचे तनुद्वेत करा इसके बाद स्निग्ध मज्जा का भाग । 


अलनुप्रस्थ उछेद ऊपर आवरण पश्चात तनुकलावरण नीचे इ्वेत शस्य 
का भाग । 


परिमाण १रत्तो। 

चण्ण : प्राकतिक ।'लाल चित्रित ब्वेत । 

क्काथ : इग्धाभ इ्वेत, तैल मे रक्त पीत, छत, ईपतु पीत । 
रस : मधुर । 

गंध : धृपन मे उम्र, दुर्गन्‍्ध युक्त, मिगी मृदुर्गंधी । 


ज्योतिष्मती सम्बन्धी शिक्षा 

१: मालकागनी के बीज को सावरण अवलोकन करिए । उसके आकार को 
ध्यान पूर्वक देखिए । बाह्यावरण की बनावट को नोट करिए और बाहर और 
भीतर की रचना को देख कर उसे चित्रित करिए । 

२: आवरणरहित बीज सघात को देखिये। ऊपर के पतले पीले वर्ण के 
फल शस्य के सूखे भाग को पहचानिये । 

३ : बीज संघात से बीज को पृथक करिए । इसमे तीन प्रधान खंड और 
हक खंड मे दो-दो बीज आपस मे युक्त मिलेगे । इनके आकार को चित्रित 
करिए । 


४: बीज के भीतर की द्वि पत्रक रचना को ध्यान से देखिए। ताल यत्र 
के प्रयोग से उसकी रचना को चित्रण करिए | 


ज्योतिष्मती सम्बन्धी शिक्तायें १८३ 


५ : द्रव्य के रस गध वर्ण ओर स्पर्श का निरीक्षण करके लिखिए । 
६ : बीज चूर्ण को परीक्षा नलछी मे रख कर सुरा प्रदीप पर जला करके 
स्थिर तैछ और उड़न शील तैल का अवलोकन करिए । 


ज्योतिष्सती-सेलेष्ट्रसपेनि कुल्लाटा ( ००४०४०५ एबगा८्पाब ) 
प्रा० वर्ग--ज्योतिष्मत्यादि 

प्राचीन बगे : चरक “'शिरोविरेचन वर्ग 

सुभुत : अधोभागहर व शिरोविरेचन 


आक्ृति व विज्ञान: ज्योतिष्मत्ी के फल के गुच्छे लगते है। हरिति अवस्था 
में इन फलो के ऊपर एक हढ आवरण रहता है। धीरे-धीरे यह बीज पकते है 
और पीले हो जाते है । इस में वीज बंद रहता है । सूखते ही फल का आवरण 
अपने आप फट जाता है। 


([) 
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पूर्णफल चित्र १२३ पक्तफल-आवरण्‌-प्रस्फूरित चित्र १२४ 


फल के मूल पर बृत छूगा होता है जिसमे तीन उभार होते है। जो कि 
मूल भाग पर फेले रहते हैं। फलावरण तीन बडे भागो मे विभाजित होता है । 
आक्ृति पहले पान के पत्ते को तरह प्रारंभ मे गोलाकार आगे को नोकदार होती 
है। फटने और सूखने पर यह उथला हो जाता है। वाह्य पृष्ठ भीतर को दव 
जाता है। आभ्यंत्तर भाग उभरा हुआ होता है। भीतर की तरफ का भाग एक 
उभार के द्वारा दो भागो मे विभक्त होता है । 


आवरण के नीचे आर्द्रावस्था मे जो स्निस्थ गूदा होता है वह युख कर 
हल्के छाल वर्ण का हो जाता है। इसके ही कारण सब बीज आपस मे सयुक्त 


३८४ क्रियाव्मक औपधि परिचय पिज्लान 


रहते है। प्रत्येक बीज मे ३ से ६ वीज होते है कभी-की एक भाग मे ९ के 
बदले ३ भी बीज होते है जिनका आकार त्रिकोणाकार नत होता हैं । 





चित्र १२५ आवरणरहित सगठित बीज चित्र १२६ 


छेद्स : वीज छेदत करने पर भीतर २ द्विदल मिलते हैं। यह सरलता 


से पृथक किये जा सकते हैं सयुक्त बीजों के छेदव करने पर ऊपर आवरण 
नीचे तनु आवरण भीतर बीज इस प्रकार तीनो भाग मिलते हैं । 


(० 


द्ल श्र्ण 
झ्ल> (2) 
६5 डक बीजावश्ण 
बाह्यावरण के 


बीज 

चीजच्छेद वीजाकुर चित्र १२९७ सयुक्तत्रीज का व्यत्यस्त|छेद चित्र १२८ 

परिमाण : फल १ रत्ती बीज आधी रत्ती 

वण : प्रकृत ' हल्का कत्थई *' क्वाथ, तेल, छत में वर्ण पीत, ज्वाला 
पीत वर्ण 
विज्लेयता : वारि मे अल्पाश तेछ व छत मे अधिक घुलन शोछ 
रस : प्रायस: तिक्त : अल्प कट्र 
गध : उम्र 
स्पशे : कठिन . इलक्ष्ण रूघु : वर्ग प्रायश्: तिक्त कहु होने से तैजस है। 


प्प्पली का विचरण १८७ 


मदन फल : रेडियाः ड्यूमिटीरम 

बरग : रुविएसी । 

चरक : फलिनी : ऊध्व संशोधन । 

सुश्नत : ऊध्वंभागहर । आरग्वधादि । मुष्ककादि । 

आकृति विज्ञान ; मदन फल का आकार गोल होता है । वर्ण रक्त पीताभ 
बडे आँवले के बराबर दोनो शिरो पर दबा हुआ चपटा तथा बूंत चिह्न युक्त 
होता है। इसके ऊपर चार या पाँच घारिया उठी हुई होती है। भीतर इसमे 
दो कोष होते है। इससे फल भीतर से दो भागो मे विभाजित होता है । 
प्रत्युक कोष्ठ मे पुन. छोटे दो भाग होते है। भीतर की पिप्पली का वर्ण भूरा या 
गहरे कृष्ण छाल या भूरे वर्ण का होता है। इस पिप्पली मे इलायची की तरह 
कई बीज फल मज्जा से चिपट कर एक में सट कर उभारदार त्रिकोणाकृति 
बना छेते हैं । यह स्पर्श मे चिकने होते है । सुखने पर कठिन हो जाते है । 

यात्रिक विवरण : चौडाई में छेद लेने पर पहले त्वचा पदचातु नीचे का 
वस्तु दर्शित होती है। त्वचा मोटी छाल वर्ण की होती है । आदर करने पर इसमे 
रक्त बिन्दुसी प्रसरित रेखाये दिखाई पडती हैं । नीचे तनुकला और भीतर धूसर 
वर्ण दिखाई देता है । मध्यावरण इयामाभ धूसर वर्ण का होता है। बीच-बीच 
में कटे हुए बीज भाग दिखाई पडते है। बीच का व्यवच्छेदक भाग भी मध्य 
मे दिखाई पडता है। 


भार ; ४० गुंजा । 
पीत रक्त | भंगे रक्ताभ | चूण रक्त श्वेत । 
काथ : रक्ताभ | तेल फेन युक्त पीत । घृत पाड्ुर । 
ज्वाला * पीत । 
विज्लेयता : वारि में अधिक । तेल छत मे अल्प । 
गध : शुप्क सुगंध । धृपन में मृदुगध । 
- रस : कषाय व अम्ल । 
स्पशे : कठिन खर । 
5३ + ज्वलन कालीन । चरचराह॒ट । द्रव्य गृत खडखडाहट । 
गण बविनिश्चय प्रायश्ञ कषाय रस होने के कारण यह वायब्य है । 


पिप्पली का विवरण ( शएडए 7007070 ) 
साम : पिप्पछी । पीपल | पीपरि । 


१८६ क्रियाव्मक औपधि परिचय विज्ञान 


गण : चरक । कासहर | हिक्का निग्रह । शिरोविरेचन | वमन | तृत्तिष्त । 
दीपनीय शुरू प्रशमन । 


सुश्रुत : पिप्पल्यादि | शिरोविरेचन आमलक्यादि । 

प्राकृतिक : पिप्पछी कुल पाई परेसी । 

आकृति : पीपर की छता होती है इसपर यह फल लगते हैं। यह फल 
लम्बे शुडाकार होते है। लूम्बाई डेढ इच होती है। शुष्क फल का वर्ण कृप्ण 
होता है। फल बूंत के स्थान पर यह तीन सूत मोदा और धीरे घीरे पतला होता 
जाता है। इस पर अनेक छोटे छोटे गोल गोल उभार पाये जाते हैं। इसका 
आकार शहतूत की तरह होता है । पुष्प काल मे इस पर छोटे छोटे कई पुष्प 
पाये जाते है । यही फल वन जाने पर एक एक बीज वन जाते है। और गोल 
दाना के रूप मे दिखाई पडते है। यह प्रत्येक बीज एक एक फल पृथक पृथक 
होते है। प्रत्येक दाने पर एक उभार दिखाई पडता है। जो कि ज्ली केजर का 
अवशिष्ट भाग होता है । नोकदार दिखाई पड़ता है। इस के नीचे का भाग फला- 
वरण से आपस में मिल कर बना होता है और आपस मे' मिला हुआ दिखाई 
पडता है। इस प्रकार दानो की एक तिरछी पक्ति लम्बाई मे बन जाती 
है ओर चौडाई मे भी तिरछी आडी लाइन मे दाने दिखाई पडते हैं। बीज का 
आधे से अधिक भाग बीजावरण के एक परदे से ढका रहता है। इस के हटाने 
पर भीतर से बीज दिखाई पडता है। इस प्रकार एक बूंत पर कई दाने छगे 
हुए दिखाई पडते है। बीच का भाग बलवरण से ढकाहुआ आपस में मिला हुआ 
दिखाई पडता है । 

छेदन : व्यत्यस्त छेद मे बाह्यावरण । बीज का भाग व वीजो के 
बीच का भाग व बीच मे केन्द्रीय भाग दिखाई पडता है। 

अनुल्म्ब काट से : बाह्यावरण वीज। जबी शस्य वृत का भाग पृथक 
पृथक होता है। 

वर्ण परिन्नान : प्राकृतिक वर्ण कृष्ण। के भंगे इ्याव। चूर्ण स्याव। 
क्वाथ र्वेताभ पीत । तेल पीताभरक्त । छूत रक्त पीत । ज्वाला रक्त पीत । 

विलेयता : वारि तेंल व घृत मे अल्प विलेय । 

रस परीक्षा : प्रधान रस कद । 

गंध परीक्षा : गंध तीक्षण सुगध धूपन में उग्र गध । 

स्पशे परीक्षा : शीत कठिन खर रूक्ष गुरु । 

शब्द परीक्षा : भन्न चट । भगुर । 


एला बीज की परीक्षा ९८७ 
वर्ग : प्राय. कट्ठु होने से तेजस वर्ग का है। 


फल परीक्षा विवरण-- 

ज्ञातव्य बाते 

१: फल को पहले अपने हाथ मे लीजिए । उसके भाकार प्रकार को देख 
कर एक विचार बनाइए । 

२: फल के ऊपरी आकार को देखने के बाद उसके ऊपरी आवरण को हटा 
कर के भीतरी स्तर की परीक्षा करिए और नोट करिए। इसके आकार प्रकार 
वर्ण गध आदि को नोट करके लिखिए | 

३ : बीज के वाह्य भाग को देखिए । वर्ण आकृति चिह्न उत्सेध आदि को 
नोट करिए । - 

४ : बीज के भार को नापिए। तौलिए कई वीजो को तौल करके उनका 
औसत निकालिए । 

५ : बीज को बीच से काटिए और उसके भीतर की स्थिति को नोट करके 
उसका चित्र बनाइए | अकुर कहा पर है क्या आकार है यह नोट करके उसको 
चित्रित करिए । 

६ : अकुर के पोपक आहार को पहचानिए । 

७ : बीज का वेज्ञानिक विवरण दीजिए । 


बीज की परीक्षा-- 

१: एला वीज की परीक्षा । 

२ : परीक्षा से पूवे क्‍या क्‍या ज्ञातव्य बातें हैं इनका ज्ञान प्राप्त करना 
अत्यावश्यक है । 

१ : पहले सुखे फलो को लेकर उसपर के चिह्न वृन्त व अग्रभाग की तथा 
उसपर की धारिया झुरियां आदि देख कर के उन्हे नोट करिए । 

२ : आवरण को हटा कर उसपर के भीतरी भाग का, अवलोकन करिए । 
दाने एक में सटे दिखाई दंगे। इन्हे पृथक करने से पूर्व ही आवरण मे छगे कई 
बीजो को देखिए प्रत्येक दानो को देख कर के उनके आकार प्रकार ओर व्यास 
को नापिए । एक दाने का चित्र बनाइए । 

३ : बीज के भीतर के नाभि नाछू को खोजिए । ऊपर के छिलके और उसके 
रूप को नोट करिए । 

४ : इसके वर्ण और गंध को लिखिए । 


१८८ क्रियास्मक औषधि परिचय विज्ञान 


प्‌ * बीज का छेद लेकर के आध्यन्तर रचना को देखिए । 

६ * स्वाद और रस का विवरण दीजिए । 

क्षुद्रएला का विवरण-- 

छोटी इलायची की परीक्षा । 

नाम क्षुद्र एछा । इलायची व कार्डमोमिसेमिना 

प्राप्ति: यह छोटी एला एलिटेरिया कार्डेमोमम मेंटन वार नामक एछा के 
सूखे फल जो पक्‍व या पाकोन्मुख होते है एकत्र कर के सुखा कर एकत्र किये हुए 
फल मात्र है। इन के बीजो को आवश्यकतानुसार संग्रह कर लेते है । 

बग : यह आद्रक वर्ग की है। - 

चरक * कट्ुुक स्कध इवास हर । अंग्रमदं प्रशमन । शिरोविरेचन वर्ग 
में पठित है । 

सुश्रत : एलादि गण ! 


भोगोलिक स्थिति : दक्षिण भारत व लंका भे मिलती है। दक्षिण भारत 
मे मैसूर । मालावार, मंगलोर और एलेपी की इलायची प्रसिद्ध है 

आकृति : यदि इलायची के फल को ध्यानपुव॑क देखे तो ज्ञात होगा कि यह 
इ्वेत पीत व हरित वर्ण की है जो कि स्थान भेद से -अपना रग व रूप प्राप्त करती 
है। यह देखने मे तीन उभार वाली बीच मे मोटी और दोनो क्िनारों पर पतली 
एक विशिष्ट आकार की होती है । 

मेसूर की एला - पीले वर्ण की ढीले छिलके वाली करीब २ सेंटीमीटर 
लम्बी गोलाकार यह गोल आकार की होती है | वृन्त के पास यह स्थूछ और 
अग्रभाग की तरफ कुछ पतली और उभारदार होती है। आगे का यह उभार 
योनिछलन्न का अवशिष्ठ अद होता है । यह तीन अडँबुताकार पुटो से युक्त होती 
है। तीन भागो मे तीन जगह उठी हुई दिखाई पडतो है। इसके त्वक्‌ पर 
लम्बाई मे उभरी हुई रेखाये दिखाई पड़ती है। छिल्‍्का बाहर से खुरदरा और 
भीतर से चिकना होता है । भीतर बीज ५ से १२ तक संख्या मे प्राप्त होते है । 

आकार : यह ४ मिलोमीटर हरूम्बी ३ मिछीमीटर चौडी होती है। यह 
अनियमित आकार के कोणों मे होती है। ऊपरी सतह अनियमित व लरूम्बाई 
में झुरीदार होते है। फलावरण के हटाने पर भीतर तीन भागो मे विभाजित 
बल पिपली मिलती है। जिसका रग पीले भूरे रग से लेकर परिपक्व फल मे 
लाल भूरे रग तक होता है। आपस मे ये एक चिकने वस्तु से सटे हुए होते है । 
अत. बवीजाकृति उनकी स्थिति के अनुकुछ कही नोकदार कही गोछाकार कही 


एटा बीज की परीक्षा १८९, 


अनीदार एक तरफ दबे हुए बाहर की तरफ उननतोदार दिखायी पड़ते है । यदि 
बीज का छेद ले तो बाह्यावरण पीले भूरे या लाल भूरे रग का दिखाई पडता 
है । उसके बीच मे का भाग अति सुक्ष्म दिखाई पडता है। बल को यदि 
चौडाई मे छेदन करे तो फल तीन खण्डो में विभाजित दिखाई पडता है। 
आवरण के नीचे बीच के भाग होते है । 





पूर्णफल मगलोर का पूर्णफल मालावार का पूर्णफल मैसूर का चित्र १२९ 


बा हि 5 धारी 
५2 दा 
मु 


फल का व्यत्यस्त छेद चित्र १३० फल का एक बीज चित्र १३१ 
तल ह | 
बीजावरण ह 
गर्भभोच्य (छः घारीचिह्न 
घारी मजभाग 
श्र चीजावरण 
| ६ आश्श्रत्तरावरणः 
गरभमोज्य 
अनुलम्ब छेद चित्र १३९. वीज का व्यत्यस्त छेद चित्र १३३ 
बर्ण : प्राकृतिक वर्ण ऊपर से पीत । 
क्वाथ : घृत तेल । 


विल्लेयता : जल, घृत, तेल मे अल्प । 
रस : कट्ठु व तिक्त । 


१०० क्रियाधशाक शौषधि परिचय विज्ञान 


गंध : सुगधित, विशिष्ट गंध युक्त । 

स्परो : खुरदरा ऊपर से कठिन । 

शब्द : भगुर । 

वर्ग : कठ्ु व तिक्‍त प्रधान रस होने से तेजस दव्य है । 
एला चूण परीक्षा : 

वर्ण हल्का पीला व भूरे रंग का जिस में हरे भूरे रंग के अंण अधिक मिले 
रहते है । 

गंध : सुगधित । 

चस्तु संग्रह : सुगन्धित तेल व अत्यल्प पिष्ट मय भाग से युक्त । 


५ 


रक्त गुंजा का त्रिवरण ( &97प्ल्‍5 2700000707५ ) 


सलाम ' छाल गुट्जा, काकणती, काकादनी । 

गण : मूल विप, सुश्रुत । 

उपविष भाव० 

प्राकृति बगे : शिम्वी वर्ग, [.०४०0॥७05०8०0 । उपकुल: अपराजितादि । 
( ?220700०6074०५ ) 

आक्रति विवरण : गुज्ञा की ऊता का यह फल होता है। इस में अनेक 
शाखाये होती है । 

पत्र इमली की तरह होते हैं। शिम्बी एक से डेढ इश्च लम्बी होती है । इस 
मे चार-चार या पाच-पाच बीज लगते हैं। वीजो का आकार अंडाकार मोर 
होता है । इसकी लबाई दो से तीन सेटी मी० तथा चौडाई ६ सेटी मी० होती 
है। यह दोनो पाइवों से उभारदार चिकना व लाल वर्ण का होता है। यह 
सामान्य फल होता है। इसका तीन चौथाई भाग नीचे की तरफ से छाल और 
एक चौथाई भाग काले वर्ण का होता है । 

जीजावरण ८ बीज पर एक चिकना आवरण होता है जिसके फल दूंत के 
ऊपर चारो तरफ काला रंग होता है। शेष लाल रहता है। यह हृढ कवच की 
भाति हृढ होता है। कृष्ण भाग मे एक इ्वेत वर्ण का चिह्न होता है। यही नाल 
चिह्न है। इसके पास ही एक सुक्ष्म छिद्र होता है इसे बीज रन्ध्र कहते है । 
इसके भीतर इ्वेत ईषत पीत वर्ण का बीज शस्य होता है। यही गर्भ भोज्य वस्तु 
की तरह कार्य करता है। यह दो होते है। इन्हे बीज दल भी कहते है। ऊपर 
का आवरण हृढ और सोटा होता है। इसके नीचे एक पतली झिल्ली होती है । 


कुपेछ या कारस्कर बीज १९१ 


झिल्ली के नीचे द्विरल का भाग होता है। दलो के बीच में अंकुर का अश 
रहता है । 

छेट्नन : इसके छेंदन करने पर इसमे क्रमशः निम्न वस्तु पाये जाते हैं। 

१: ऊपर का आवरण । इसमे दो भाग मिलते हैं। ऊपर का मृदू कछा का 
भाग, जो भिगा देने पर सरलता से पृथक हो जाता है। और इसके ऊपर का 
रग भी छूट जाता है । 

२: इसके नीचे एक पतली इ्वेत कछा लगी रहती है। यह बीज शस्य को 
आवरित रखती है। 

३ * इसके नीचे बीज शस्य का भाग रहता है। यह दो होते है । यह मोटे 
इवेत वर्ण के होते हैं। 

वर्ण परिन्नान : इसक्रा ऊपर का वर्ण कृष्ण व रक्त वर्ण का होता है। 

कपे : कृष्ण व बवेत या रक्त व ब्वेत । 

चूर्ण : धूसर । 

कछाथ ' ईपद्रक्त । 

तेल : ज्वेत । 

छघूत : ब्वोभ । 

ज्वाला : रक्त । 

त्रित्तेयता ' वारि, तेल व छत मे ईषदू विलेय है। 

रस परीक्षा : प्रायशः मधुर ईषदु तिक्त । 

गंध परीक्षा : मृढ़ू सुगंध । 

स्पर्श परीक्षा : शुष्क शीत, कठिन, इलच्ंण व गुरु । 

शब्द परीक्षा : शुष्क अभंगुर । 

वर्ग : प्रायश्. मधुर होने से यह पाथिव वर्ग का है। 


कुपीलु या कारस्कर बीज 
कुछ ज्ञातठय सूचना : 
१ : कुपीछु के बीजों को परीक्षार्थ तीन से छे दिन तक पानी मे भिगो कर 
रखने के बाद तब प्रयोगाथे देना चाहिये । 


२ : कुपीछु के वीजो की बाहरी गोछाई, चपटापन निरीक्षण करिए | इसका 
व्यास और मोटाई नापिए | इसके नाभि नाल को ढूँढिए । 
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३ : इसके रेशम की तरह चमकदार लोम को जो ऊपर आवरण की तरह 
है बनावट को देखिए । 


४ ; इसकी दिशा प्रान्तीय भाग की तरफ जाती हुई अवलोकिए । किनारे 
की सधि पर बीच में उठी हुई धारी को देखिए । 

५ : इसके आई भाग को चौडाई मे काटिये | इसे चित्रित करिए और अकुर 
को ढूँढिए । 

६ : आद्रंबीज को मोटाई मे काटिए-ओर केन्द्रीय रिक्त भाग को नोट 
करिए । इसके'अंकुर की पत्नात्मक स्थिति का अवछोकन करिए। उस पर के 
शिरा विन्यास को ताल के द्वारा देखिए | , 

७ : इसके चूर्ण की विशेष तिक्तता का स्वाद लीजिए | इसके वर्ण और गंध 
को नोट करिए । 

८; इसके क्वाथ का वर्ण । छत तेल के वर्ण को नोट करिए । 


) 


कारस्कर : नक्स वोमिका : 

नाम : कुपील़कारस्कर, काकतिन्दु, इसके पर्याय है । | 

वर्ग : कुपील्वादि या लोगेनिएसी । 

चरक सुश्रुत : सुरसादि वर्ग कारस्कर का बीज चपटा गोलाकार ठीक 
बटन की आकृति का होता है । 

इसका वर्ण भस्म वर्ण का श्वेत चमकदार होता है। इसके पाश्विक किनारी 
पर बीच में एक उभार होता है । इसके २ तल होते है । एक तरू कुछ नतोदर 
दूसरे की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ होता है। ऊपर का आवरण एक पतली 
झिल्ली की तरह होता है । आदर बीज मे यह सररूृता से हटाई जा सकती हे । 
इसकी सतह पर सुक्ष्म लोम होते है जिनकी दिशा केन्द्र से प्रान्त की तरफ होती 
है । इन मसृण रोमो के कारण यह चमकता भी है | इसके उठे हुए भाग के ऊपर 
एक बिन्दु की तरह छिद्र दिखाई पडता है। किनारे पर एक उभरा हुआ सा 
बिन्दु भी है। यहाँ पर अकुर का अश रहता है। इसका किनारा उभरा हुआ 
धाररहित धारीदार है। एक हल्की परन्तु स्पष्ट गहरी सी धारी जो कि मंडला- 
कार फेली हुई इसे दो भागो मे विभकत करती है । 

छेद लेने पर : १. वाह्मचक्‌ भाग, पतला होता है। 
२: अतर्भाग यह कठित हरे भूरे रण का दिखाई पडता है । यह द्विदलो 


मे होता है। 


कारस्कर १५३ 






( ्म स्थान 
न्धभदेश सन्धि का उभार 
उभार 
कक नाभिद्रिद्र हा -ट 
चित्र १३४ चित्र १३५ 


३: भीतर का भ्रूण का भाग पान के पत्र की आकृति का होता है । इसका 
वूंत मोटा पुष्ट दिखाई पडता है। यह एक किनारे पर छगा होता है। इसका 
वर्ण अन्य भाग से सफेद होता है। इसका पत्र ५ शिराओ से युक्त होता है । 





चित्र १३७ 


बण : प्राकृतिक वर्ण ईपत पीत धूसर होता है । 
कपे : धूसर । भगे, श्वेत्‌ धूसर । वर्ण घुसर । 


१३ क्रि० ओ 
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क्व्राथ : ईषत्‌ पीत | तैल पीत । छते धुसर । ज्वाला पीत । 

विल्ेयता : वारि, तेल, घृत मे ईषत । 
कारस्कर : 

रस : तिक्त । 

गंध : मृदु, धूपन में उग्र । 

स्पशे : कैठिन, इलकण, गुरु । 

शब्द : अर्भंगुर । 

गण : तिक्त रसत्वात तेजस । 

णृ ि 
चूणका « ु 

वर्ण : भूरे रंग का । ब्राउनिश । 
गंध : 

स्वाद : तिक्त व महातिक्त । 
रासायनिक परीक्षा : 

१: शुष्क दक के एक मोटे भाग को ईथर मे भिगो करके वसा रहित 
करिए। उसके ऊपर सल्फोवेनेडिक एसिड को छिडकिए | उंस पर परपल वर्ण 
दिखाई पडेगा । यह स्ट्रकिनिन की उपस्थिति को बतलछाता है । 

२: बसा रहित एक खंड कुपीछु का लेकर घन नाइट्रिक एसिड का डालिए । 
लाल नारगी रंग दिखाई पडेगा । 

सगठन : इसमे स्ट्रिकनिन १ २४ प्रतिशत 

ब्ूसूसिन १४ प्रतिशत । 


केाफे ओ टेनिक एसिड : लोगेनिन एक पिष्ट सार व कुछ स्थिर तेल 
मिलता है । 


ईप्द्गोल या ईसब गोल ( प्लेटेगो ओवाटा ) 
वर्ग ; ईपदगोलादि वर्ग प्लान्टेजिनेसी । 
आकृति विज्ञान : ईसवगोल के बीज छोटे-छोटे नोकाकृति होते है। इनका 
वर्ण वादामी होता है। प्रत्येक बीज के ऊपर एक पतला इवेत वर्णका आवरण 
होता है। इसको ईसवगोल की भूसी कहते है । बीज स्पशश से चिकना व चीमडा 
होता है। इस मे दो दल होते है और आपस मे वे एक दूसरे से मिले होते है। 
त्रीज के बीचो बीच भीतर की तरफ एक खात होता है। यह बाहर की तरफ 
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उन्‍ततोदर होता है। भीतर को यह नतोदर होता है। दोनो तरफ अन्त में 
कोण बन जाता है | 

इसका बादामी वर्ण इ्वेतता से मिश्रित होता है। पिगोने पर यह 
लुआबदार हो जाता है। शुष्क होने पर वीज इसी मे चिपके रहते है । 
सच्छेदन यांत्रिक परीक्षण : 

व्यत्यस्त छेद लेने पर इस मे तीन भाग दृष्टिगोचर होते है । 

१: वाह्मय भाग : ऊपर का वीजावरण बादामी वर्ण का हृढ होता है। इसके 
ऊपर बहुत पतली इवेत वर्ण की झिल्ली होती है । 

२: अन्तर भाग नतोदर व श्वेत वर्ण का होता है। 

भार: १।६४ रत्ती । 

वर्ण; खेत रक्ताभ । 
- कपे ब भंगे बादामी : इर्ण स्वेताभ धूसर, क्वाथे इ्वेत, तेले स्वेताभ पीत, 
चुते सवेताभ । 

ज्वाला : रक्त पीत । 

विलेयता ; वारि मे ईषत्‌ । 

रस : मधुर । 

गध : शुष्क, भृदुसुगंध । आद्रंमृदुगध । 

स्पश : इलच्ण, कठिन, गुरु व पिच्छिल, शीत । 

शब्द : अर्भंगुर । 

गण विनिश्चय : प्रायश मधुर होने से यह पार्थिव द्रव्य है । 

नोट--यह यूनानी द्रव्य है किन्तु अब इसका प्रयोग चिकित्सा मे अधिक 
होने लगा है । यह बल्य शीत पिच्छिल व ग्रही द्रव्य है । 


स्थूलेला बडी इलायची : एमोममसैवूलेटम 

नाम : वडी इलायची, स्थूलेला । 

वर्ग : आद्रिकादि वर्ग । स्किटेमिनेसी । 
चरक : 
सुश्ुत : 

आकृति विज्ञान : बडी इलायची स्थूल एछा का फल है। यह त्रिकोणा- 
कार दोनो किनारो पर पतले होते है। इनके ऊध्व भाग मे एक वृन्त का भाग 
लगा रहता है। यह योनिच्छद का अवशिष्ट भाग है। नीचे के भाग पर फल 


१०६ क्रियात्मयक ओऑपधि परिवय विज्ञान 


वुत्त का चिह्न होता है | इसका वर्ण कत्वई होता है। इस पर लम्बाई मे रेखाये 
होती है। यह स्पर्दों मे रक्ष है इसके छिलके को उतारने पर भीतर की तरफ बह 
चिकनी होती है छिलके के नीचे वीज दिखाई पड्ते है। यह बीज एक चिकने भाग 
से आपस में चिपके हुए रहते है। छिल्फे के भीतर तीन भाग दिखाई पचते हैं । 
प्रत्येक भाग मे फल पिप्पली का सटा हुआ भाग दिखाई पडता है। यह मिला 
हुआ भाग भूरे रंग के आवरण से आवरित होता है । सम्मिलित तप में इनका 
रूप बीच मे मोटा और किनारो पर पतछा होता है) इनमे ५ भे १० तक वोज 
चिपके रहते है । 

बीज : इसका आकार अंडाकार सा होता है। ऊपर का भाग कठिन कृष्ण 
भूरे वर्ण का होता है। नीचे का भाग इवेत वर्ण की वस्तु से भरा होता है। यह 
छोटे-छोटे ६ पंक्तियों मे आवद्ध होते है। प्रत्येक वीज दसरे से सदा हुआ होता 
है। प्रत्येक वीज के ऊपर एक पतली झिल्ली सी ब्वेत कछा छमी होती है जो 
शुप्क गुदे की अवशिष्ट भाग है। किसी किसी पर इवेत किसी पर भूरी किसी पर 
यह भूरे कृष्ण वर्ण की होती है । वीज ३ स्तर वाला है । ऊपर की सतह उन्नतो- 
दर नीचे की २ लाइन मिल कर नतोदर बनी हुई होती है। इनका स्पर्ण कठिन 
और मसृण होता है । 


छेदन कालीन : फल का अनुप्रस्थ छेद करने पर ऊपर आवरण 
और नीचे ३ प्रकोष्ठ दिखाई पडते है । यह एक वारीक झिल्ली द्वारा पुन' दो 
भाग मे विभाजित हो जाते है। इनमे बीज केन्द्रीय अपरा स्थिति के अनसार 
लगे होते है। बीच मे एक मोटी झिल्ली त्रिपक्षीय होती है । यह तीनो पक्ष सूख 
जाने पर कागज की तरह पतली दिखाई पडती है। 


अनुलम्ब चउछेद : इसमे भी प्रथम आवरण बाद मे बीजावरण नीचे बीज 
शस्य होता है। 


सार : ८ रत्ती । आयाम ८ इंच । विस्तार ल्‍८ इंच । परिणाह १-२ इश्च । 
बण : शाहक्नत वण 


ते इप्ण या भरा छृष्ण । भंगे स्वेतत कृष्ण चूर्ण श्वेत 
कृष्ण । 


क्वाथ ऋृष्ण रक्ताभ् : तेल घृत, कत्थई । ज्वाला रक्त पीत । 
विलेयता : वारि व तैछ छूत में अल्प । 
रस * प्रथम मधुर परचात कद व तिक्त 
राघ : सुगंध, सृदु । 
जि क 
स्पश : कठिन, रूक्ष और रूघु । 


साजूफलछ १९७ 


शब्द : भग्न काछोन चट्‌ , ज्वलन कालीन चट। 
गण : प्रायज्ञ: कद्र॒तिक्तत्वात्‌ ईषतु मधुरत्वातु आस्नेय । 


साजूफल : क्वेरकस इनफेक्टोरिया ( (0४०05 60078 ) 

नाम : माजूफछ, मायाफलढू । 

बरगे : मायाफलादि, क्युपुलिफेरी | ( ८ए9प्राधि०8 ) 

आक्ृति विज्ञान : यह एक प्रकार का फलाकार द्रव्य है जो माजूफल के 
शाखाओ पर एक प्रकार की मबखी सिनिप्स गेंली टिकटोरिया के छेद करने पर 
उसके चारो ओर एकत्र हो जाता है। इसके भीतर यह मक्‍्खी अपने अडे देती 
है और बाद मे इसमे छिद्र कर के उड़ जाती है। इसकां आकार ठीक फल की 
तरह होता है। इस माया मवखी के द्वारा इसके बनने के कारण इसको माया 
फल कहते है। आकार में यह गोल छोटे-छोटे उभारो से युक्त होता है जो देखने 
में कंटक की तरह उठे हुए दिखाई पडते है। यह स्पर्श मे कठिन खर होता है । 
इसका वर्ण हरित वर्ण का अथवा सफेद होता है । इसमे प्राय. एक छिद्र दिखाई 
पडता है। किसी किसी मे छिद्र नही भी होता है। कीट इसमे पडा रहता है । 
इसका रस इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसका आकार एक प्रकार के फल नेसा 
बन जाता है । डाली से लगे हुए स्थान पर एक बृत सा दिखाई पडता है। 

छेद विवरण : छेंदन करने पर इसमे ऊपर वाह्मस्तर श्याम हरित वर्ण 
का दिखाई पडता है। 
सध्य स्तर : यह मोटा घन सघाती निर्यास से वस्तु का शुष्क भाग 
होता है । | 

केन्द्र : यह भूरे रग का कठिन भाग हे । यहा पर यह इतना कठिन होता 
है कि देखने और स्पर्श करने पर गुठछी की तरह होती है। अतः बहुत से वेद्य 
इसे फल मान लेते है । 

कीट : फल के ढीच में मकखी का अवशिष्ठ भाग या मक्खी ही मिलती है । 
मवखी का आकार ठीक गृह मक्खी की तरह होता है। इसका शिर छोटा उदर 
बडा पीले पख छोर पर होते है । 

परिमाण : वर का भार १८ रत्ती के बराबर होता है। 

बरग . प्राकृत हरा खाकी या इवेत । 

कपे व भगे खाकी चूर्ण का वर्ण भुरा ! क्वाथे पीताभ रक्त । तैल व घछृत मे 
जैत वर्ण । 


2 क्रियात्मक औपधि परिचय छिज्षार 


उ्चाज्ञा : पीत । 

बिल्लेयता : वारि मे अधिक । तैल व छृत में अत्प 
रस : कपाय प्रायशः व पश्चात्‌ मधुर ववचित्‌ अम्ल । 
गंध : मृदु । 

स्पशे : कठिन खर, रूक्ष और मद गुरु । 

शब्द्‌ : भग्त करने मे चट | अभगुर । 

गण : प्रायशः कषाय व ईपत्‌ मचुर होने से वायव्य है। 


आरगवधघफल : केसिया फिस्चुला : ( ए४४शगीशंपव ) 

नाम : आरमग्वध : राजवृक्ष, चतुरंगुल । 

बगे ; करजादि गण सीजल पिनिएसी : ( (4०5४ 9७॥80656 ) 

चरक : कुष्ठध्न, कंद्घ्न, विरेचन, तिक्त स्कंध । 

सुशुत : आरम्वधादि, श्यामादि, अधोभागहर, आक्ृतिविज्ञान | अमलतास 
की फली गोल लम्बी होती है । 

आकृति विज्ञान : अमलतास की फली गोल लम्बी नलिकाकार डेढ से दो 
फीट रूम्बी होती है । इसका वर्ण काला होता है। आवरण हृढ तथा छोटी-छोटी 
धारियो से युक्त होता है। प्रारम्भ मे छोटा सा वृत का भाग होता है। दूंत के 
पास से दो धारियाँ उभय पाइवे मे स्पष्ठ आदि से अन्त तक चलती है। यह 
इसकी आवरण सधि स्थल है। इस फलो को तोडे तो भीतर काले रंग की 
मज्जा मिलती है। यह स्पर्श मे मृदु व चिपचिपा होती है । मृदु भाग से सटी हुई 
काष्ठ की पतली झिल्ली सा कला का भाग होता है जिसका वर्ण पीत होता है । 
थोडी-थोडी दूर पर यह कला पाई जाती है । दो कलाओ के बीच मे एक बीज 
रहता है। फली का आवरण ऊपर से काला तथा भीतर का बादामी वर्ण का 
होता है । इस प्रकार एक इच फली में सात के लगभग अवकाश होते है । 


छेदन विवरण : व्यत्यस्त छेद लेने पर इसमे ऊपर फलावरण रहता है, 
इसके दो भाग होते है । 


पहला ऊपर का काला भाग जो कि पतला आवरण होता है। इसके नीचे 
कठिन आवरण पीले बादामी वर्ण का होता है, यह बहुत हृढ होता है । 
तदनुसार कृष्ण वर्ण का मज्जा का भाग होता है। काली मज्जा के ऊपर वीज 


का स्थान होता है। इस पर यह चिपका हुआ रहता है, इरशाका वर्ण बादामी 
वर्ण का होता है । 


समाजूफल १९५९. 


सज्जा : काली, मृदु, स्वाद मे मधुर व कषाय होती है । 

बीज : यह गोल चपटा सा होता है। वर्ण छाल पीला होता है। प्रारम्भ 
मे एक वीज अंग वृन्त होता है। यहाँ पर बीज कुछ दबा हुआ होता है। इसके 
ऊपर के भाग पर हल्की सी रेखा उठी हुई होती है। प्रारम्भ मे गोलाकार तथा 
अन्त मे कुछ नोकदार होता है। 





चित्र १३९--अशिम्बी का अनुलम्बच्छेद 





चित्र १४०--आ रग्वध वीज 





चित्र १३८--पूर्णशिम्वी 


छेदन : छेंदव करनेपर ऊपर लालभूरी सी त्वचा जो बहुत कठिन और 
हढ होती है । नीचे मिंगी किचितु पीली सी होती है | इसके दो दल होते है ॥ 

सार : बृन्त के पास इ्वेत वर्ण का छोटा सा अंकुर होता है । 

वर्ण : फली कृष्ण वर्णा की। भीतर की मज्जा काले वर्ण की । मज्जा का 
क्वाथ वर्ण मे कृष्ण | तैल व घृत मे पीताम तथा फली फूलने पर पीताभ होती है । 


२०० क्रियात्मक जौपधि परिचयविज्ञान 


विज्लेयता : मज्जा वारि में वर्ण चुल्नशील । 

रस : मधुर व कपषाय । 

गंध : मृढु सुगंध । 

स्पर्श : फली : कठिन, खर, व लघु होता है । 

सज्जा : मृदु इलक्ष्ण पिच्छिक व सान्द्र । 

बीज : कठिन इलच्ण गुरु । 

शब्द : भग्नकालीन चट्‌ । 

गण निरूपण : मज्जा प्रायश' मधुर होने से व ईपत्‌ कपाय होने से 
पाथिव है। 


मदन फल रेडिया ड्यूमेटोरम । 
( रिक्ातवा4 7)प्रा००पाा ) 
सास : मदन फल । 
गण : च० : फलिनी व वमत वर्ग । 
सु० : ऊष्व भाग हर, आरग्वधादि, मुष्ककादि गण । 

नेस० वर्ग : मजिष्ठा कुल रुविएसी ( २१७७७४८९४८ ) 

आकृति विज्ञान : मदन फल का फछ गोलाकार वादामी वर्ण का शुष्क 
वृत्ताकार होता है। इसकी ऊँचाई लगभग १ इलच की, इतनी ही मोटाई भोर 
परिणाह २ इब्च का होता है। आर्द्रावस्था मे इस पर धारिया होती हैं इससे 
इसे धारा फछ कहते हैं। शुप्क हो जाने पर भी धारिया रहती है और शुप्कता के 


कारण झुरिया दिखाई पडती है। इस पर एक फल बृन्त है विपरीत दिशा मे 
स्त्री केशर का अवशिष्ठ चिक्न दिखाई पडता है । 


व्यवच्छेद : १ : व्यत्यस्त च्छेद लेने पर इस पर प्रथम वबाह्यावरण दिखाई 
देता कं कि मोटा होता है। ऊपर पतला कला सहश भाग आइ। मे पृथक हो 
जाता है । 


२: इसके नीचे इसका दूसरा स्तर है जो कि मोटा है। वर्ण हलूका ईपत्‌ 
पीत है। 
३ : इसके नीचे एक पतली तनु कला है। जो कि बीज के ऊपर आवेष्टित है। 


४ : मदन फल पिप्पली इसके नीचे मिलती है जो सूख कर ध्याव रक्त वर्ण 
की होती है । 


घूस्तर बीज का विवरण २०१ 


आर्द्रविस्था मे यह फल का गुदा मोटा रहता है। सूख जाने पर पतला 
। 5] 
और काछे वर्ण का हो जाता है और वीजो पर चिपक जाता है। यह कणदार 
रूप में मिलता है । 


मदन फल पिप्वली का भाग एक तनु कला द्वारा दो भागो मे विभक्त हो 
जाता हैं। यह विभाजक कला कहलाती है। प्रत्येक खड के पुनः दो भाग एक 
और विभाजक लघ्चु कला द्वारा हो जाता है। प्रत्येक खड मे बीज पुल्ज एक मे 
सटे हुए दिखाई पडते हैं, जिनका आकार इलायची के बीजो की तरह होता है । 
बीजो पर से इस फल के गुदे को हटा देने पर नीचे पीत वर्ण के बीज मिलते है । 
गृदे का भाग ही फैनिल अंश अधिक रखता है और मदन फल को वामक 
बनाने में विज्ञेप भाग लेता है । 


बर्ण : बाहर से वर्ण प्राकृतिक धूसर होता है । 
कपे : धुसर । 

भंगे : श्याव धुसर । 

चूर्ण : ध्याव धूसर । 

क्वाथ : रक्त । 

तेल : पीत । 

घृत ; ईपत्‌ पीत । 

ज्याल्ा : रक्त वर्ण की । 

बिल्लेयता - वारि, तेल व घ्त में ईपद्विलेय है । 
रसपरीक्षा : कपाय रस । अनुरस, मधुर । 
गंध परीक्षा : मृदु सुगध । 

स्पशीनुमेय गुण : कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 
शब्द परीक्षा : द्रव्यगत दशाब्द कट, अभगुर । 
गण : प्रायश- रस कपाय होने से वायबव्य वर्ग है । 


घुस्तूर बीज का विवरण 
नाम : धत्तुर बीज । ( 02778 ४04 ) 
गण : चरक व सुश्रुत मे इसका गण नही है । 
प्राकृत वर्ग : कंटकायादि वर्ग | सोलेनेसी ( 80[080०8७ ) 
आकृति विवरण : धत्तूर का वीज आकार मे एक वृक्ष की तरह दिखाई 
पडता है । यह डेढ सूत छूम्वा व १ सूत चौडा व एक मिलीमीटर ऊँचा होता 


२०२ क्रियाव्मक आपधि परिचय विज्ञान 


है। बीज के किनारे उभरे हुए होते है । वीज का वर्ण कृष्ण या छाल वर्ण का 
होता है। ब्वेत धत्तूर का वर्ण लाल व कृष्ण का काछा होता हैं। इसके एक 
किनारे पर वृन्त चिह्न होता है इसके पास ही दवा हुआ भाग होता है। इस 
चिह्न को हाइलम कहते है। इसके पास ही एक छोटा-सा चिह्न होता है जो 
नाभिछिद्र कहलाता है। इसके दोनो स्तर पतले, चपटे और दवे हुए होते हैं । 
बीज के ऊपर का आवरण कठिन होता है ओर बीज की रक्षा करता है । 
ऊपरी सतह पर कही-कही झुर्रोदार दवा हुआ भाग होता है । 

इसके भीतर गर्भ भोज्य का भाग होता है। इसमे अकुर का व श्रूण का 
अंश होता है । 

छेदन : छेदन करने पर इसमे सबसे ऊपर वीजावरण मिलता हैं। उसके 
बाद गर्भ भोज्य का अंश रहता है। इसमे दल के भाग व श्रण के अकुर का भाग 
दिखाई पडता है । 

अनुलंब व व्यत्यस्त छेंद मे प्राय: यही अश मिलते है। दृश्य भिन्‍त-भिन्‍न 
होता है । इसके चित्र पृथक्‌ पृथक्‌ दिये गये हैं । 

वर्ण परिक्ञान : प्रांतिक वर्ण कृष्ण वर्ण वाले में कृष्ण भगे धूसर । 

चूर्ण : कृष्णाभ । 

क्ाथ : ईषत्‌ पीत । 

तेल व छूत : पीत । 

ज्वाला मे रक्त वर्ण । 

विजल्लेयता : वारि, तैल व घृत भे विलेय है । 

रसपरीक्षा * स्वाद मे कठ्ु व तिक्त होता है । 

गध : सामान्य धुपन में उम्र व अवसादक । 

छुण : स्पर्श मे कठिन, खर, रुक्ष व लघु होता है । 

शब्द परीक्षा : अभगुर । 

वर्ग ; प्रायश कट्ठु व तिक्त होने से आग्नेय होता है । 

विडग : इम्बेलिया राइब्घ ( 8002॥8 [रे ) 

नाम : विडग फल | 

वर्ग : विडगादि, मिरसीनेसी । 

चरक : कृमिध्न, कुप्ठध्त, तृप्तिष्न, शिरोविरेचन । 

सुश्रुत : सुरसादि, पिप्पल्यादि । 


विच्ग २०३ 


भावप्नकाश : त्रिमद । 
आकृति विज्ञान : विडंग का फल आक्ृति मे वृत्ताकार होता है। इसका 
उपरितन भाग इयाव गाढे छाल वर्ण का होता है। ध्यानपुर्वंक देखने पर यह 
ऊपर की रचना जालीदार दिखाई 'पडती है। किसी-किसी से यह फ्रीदार 
दिखाई पडता है । किसी-किसी मे यह रचना नहीं भी पाई जाती है। इसमे 
० जे ] 
एक छोटा-सा बूंत का भाग होता है ऊपर योनिच्छद का अवशिष्ट भाग होता हैं 
जो कि नोकदार रचना से युक्त होता है । 


ऊपर के रक्त वर्ण के छिलके को हठावे तो नीचे गहरे रक्त वर्ण का दूसरा 
आवरण दिखाई पडता हें। यदि इसके आवरण रण भाग को भी हवा द तो 
इसके नीचे एक और आवरण दिखाई पडता हं। यह दूसरे भाग से हल्के 
वर्ण का होता हैं। इसको भी हटाने पर नीचे कठिन इ्वेताभ बीज दिखाई 
पडता है । 


छेदन : अनुप्रस्थ छेद लेने पर इसमे पहले कृष्ण वर्ण का आवरण दिखाई 
पडता हैं। इसके नीचे वादामी वर्ण का आवरण और नीचे द्वेत वर्ण का बीज 
होता है । 

अनुलग्ब छेद लेते पर भी यही चार भाग दिखाई पड़ते हैं । 

भार: ज्ञ । १२ सेज्ञ । ६ रत्ती तक श्र । 

बर्ण : प्रा० कृष्ण भूरा । 

चूर्ण : कृष्ण रक्ताभ । 

क्ाथे : पीत ईपद्रक्त । 

तेले धृते : रक्ताभ । 

ज्याज्ञायाम : रक्त पीत । 

विज्ञेयता : वारि मे अल्प, तेल, घुत मे कुछ अधिक श्र । 

रस : प्रधान रस, कषाय अनुरस तिक्त । 

गध : सुगंध सृद्ध । 

घूपन : दुर्गेन्च । 

पश : कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 

शब्द : अर्भ॑गुर । 

गण विनिश्चय : प्रायश्ः रूषाय व अनुरस ईपतु तिक्त होने से 
वायचव्य हू ॥ | 


डर 


कह 
लत का 
रद 
२५ 
ई 


नह 


२०४ क्रियास्मक जोपधि परिचय विज्ञान 


करंज या कुषेराक्ष : सीजल पीनिया क्रिरटा : 
( (४८५४४ 2८7859 ) 

नाम : करंज, दुवेराक्ष, कंटकी करंज। 

वर्ग : करंजादि : सीजलू पीनिएसी ( (.७०३४89०॥80०४० ) 

चरक : सुश्नुत : अधोभागहर । 

आकृति विज्ञान : करंज के वीज शुप्क ही काम में छाये जाते है । इसक 
वर्ण स्लेटी रग का होता है । यह गोल बृन्त के पास कुछ पतले आगे को विशिष्ट 
गोलाकार हो जाते हैं। कभी-कभी यह कुछ चपटे भी होते है। वह दोनो तरफ 
उन्नतोदर होता है। किसी पर कभी घारियाँ भी पायी जाती हैं। ऊपर का कोप 
कठिन और वर्ण मे पीताभ होता है। इसके नीचे वीज की मज्जा होती है। यह 
सज्जा कभी ब्वेत व कभी भूरे वर्ण की होती है । 

छेदन : अनुलम्ब छेद लेते पर ऊपर कड़ा भाग छिलके का दिखाई पडता 
है। नीचे मज्जा का भाग और उसके बीच में दवे हुए भाग के पास अ्रूण का 
भाग होता है। 

परिसाण : भार १६ गुब्जा 

वर्ण : प्रा० वर्ण धूसर या स्‍्लेटी । 

संग : कृप्ण व रवेत । 

चूर्ण ; घूसर वर्ण का । 

क्ाथ : पीत रक्त 

तेल व घृत्त : पीत रक्त । 

ज्वाला : पीत वर्ण । 

विलेयता : वारि, तेल घुत्त मे अल्प । 

रस : मधुर व कषाय । 

गंध : दुर्गेध ग्लानिकर । 

स्पश : ऊपर से इलच्ण, कठित, छचु । 

बीज : कठिन, रुक्ष, लघु । 

शब्द « द्रव्यगत, खड़खडाहट । 


गण बिनिश्चय : प्रायश. कषाय व ईषतु मधुर होने से वायव्य है , 


० ३५८० ८ 
यसाना : करस काप्टकम्‌ : (एश्ाणा प्चजाबट्पा) 
नास : यमानी, जवाइन । 
८ 
वर्ग : मड़क पर्णादि : अम्बेलीफेरी : ( ए्रा०८८०व्रिः९७९ ) 


अजमोदा २०७ 


चरक : शीत प्रशमन । भाव० : चतुर्बीज : 


आकृति विज्ञान : यमानी एक सामान्य फल है | इसका आकार छोटा, गोल 
व चपटा होता है। फल का अधोभाग ऊर्ष्व भाग की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता 
है। अधोभाग पर फल दूंत लगा होता है। ऊध्व॑ भाग पर योनिच्छत्र का 
अवशिष्ट भाग रूगा रहता है जो कि ऊँचा उठा हुआ उभार सहश दिखाई देता है। 
फल भे दो बीज मिले रहते है । संयोग स्थल पर एक गहरी रेखा ' स्पष्ट दिखाई 
देती है। ऊपर से नीचे आती हुई इसमे दस रेखाये दिखाई पडती हैं । अर्थात्‌ 
प्रत्येक बीज पर पाच-पाच रेखाये होती है। रेखान्वित भाग इ्वेत तथा अन्य 
भाग घूसर होता है। दोनों बीजो को अरूग करने पर दोनो को प्रथक करनेवाली 
पतली झिल्ली दिखाई पडती है। 
प्रत्येक बीज. त्रिकोणाकार लम्बा होता है। यह अन्दर की तरफ नतोदर 
होता है। इसके ऊपर एक घधूसर आवरण होता हे । जिसके हटाने पर ब्वेताभ 
बीज मज्जा दिखाई पडतो है। प्रत्येक बीज मे एक पीताम अकुर होता है । 
अनुच्छेद : छेद लेने पर चौडाई मे ऊपर बीजावरण नीचे बीज मज्जा तथा 
दोनो के बीच मे तनु झिल्ली दिखाई देती है। अनुलूम्ब छेद मे भी यही चीजे 
दिखाई पडती हैं । 
परिसाण : ३० फल का भार १ रत्ती होता है । 
विज्ञेयता : वारि मे अधिक और तैल व घुत मे ईषत्‌ विलेय है। 
रस परीक्षा : प्रधान रस कट्ठु व अनुरस तिक्त होता है। 
गंध : यमानी मे उम्र गन्ध होता है। साथ ही यह सुगन्धित होता है। (पन 
मे उग्र गंध मिलती है । 
स्पश परीक्षा : यह स्पर्श मे कठिन, खर, रुक्ष और लघु होता है । 
शब्द परीक्षा : यह भंगुर होता है । जलाने पर कोई आवाज नही मिलती । 
गण विनिश्चय : प्रायश' कद्ठु व तिक्त होने के कारण यह आग्नेय द्रव्य है । 


अजसोदा : केरम राक्स वर्धिएनम 
( एक्कापाा) रिए"%०प्राशी6शापा। ) 
नाम ; अजमोदा, खराश्वा, मयूरिका । 
वर्ग : मड़क पर्ण्यादि, अम्बेलीफेरी । ( ए7र0थथ्वि/86 ) 
चरक : शुलप्रशमन, दीपनीय । खुश्नत : पिप्पल्यादि । 


पे क्रियात्मफ ऑपधि परिचय चिज्नान 


आक्ृति विज्ञान : अजमोदा का फल एक छोटान्सा गोलाकार फल हें । 
यह सामान्य फल की श्रेणी का है। वाजाह फछ मे कच्चे व पके फल दोनों 
मिश्रित रहते है। पके फल पीताभ और कच्चे फल हरित होते है । फल के 
अधोभाग में फल वृन्त लगा होता हुँ। उसके ऊच्वंभाग पर योनिच्छत्त का भवशिष्ट 
भाग रहता है। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण फल में दस रेजाये पीताभ उत्मेवयुक्त 
दिखाई पड़ती है। इसमे दो बीज होते है। दोनो वे संधि स्पल पर मोटी रेसा 
होती है । दवा कर यह सरलता से अलग किये जा सकते है । दोनो वीजो के 
वीच मे एक सधि स्थलीय पतली झिल्ली होती है । 

प्रत्येक बीज पर एक आवरण होता हैं। सन्धि की तरफ बीज छुछ 
नतोदर ही होता हैं। आवरण हटाने पर एक अडाकार श्वेताभ बीज 
मिलता है । 

विशेषताये : 

१ फल का आकार यमानी सहश हो होता हैँ किन्तु यह अपेक्षाकृत 


गोलाकार होता हे । 
7२ : फल यमानी से बडे होते है । 


३ : यह यमाती सहश ततीदण गंधी नही है । 
अनुच् ड़ जद लेने न ज्घरेः रीचे 

च्छेद : अनुरूम्ब छेद लेने पर ऊपर बीजावरण उसके नीचे बीजावरक 
तनुकला तथा नीचे बीज का भाग होता है। बीच मे वुन्त का भाग जो आगे 
चलकर विभाजक कला का स्वरूप धारण करता है । 

अनुग्रस्थ छेद्‌ : इसमे प्रथम बीजावरण घुसर वर्ण का पहले मिलता है। 
वाद में बीजावरक झिल्ली पश्चात्‌ बीज होता है । 

परिमाण : ९५ फल का भार १ रत्तो होता है । 


द्च्‌ जे - कं ९-० - 
डे (ण प्रिज्ञात : पके फल का वर्ण पीताभ् और कच्चे फल का वर्ण हरिताभ 
हांता हू । 


कषे * हरिताभ । 

भड्जेचूर्ण : हरित पीताभ । 

क्ाथे : पीताभ ब्वेत । 

तेज्न व घने : हरितास । 

ज्वालायाम्‌ : रक्ताभ । 

विल्लेयता : वारि, तैछ, घुत मे ईषत्‌ विलेय है । 
रस परीक्षा : प्रायश्व' कट्ठु अनुरस तिक्त है । 
गध परीक्षा : उम्रगंधी किन्तु सुगंधयुक्त होता है। 


मिश्रेया सोआ २०७ 


(्‌ है 
स्पर्श परीक्षा : कठिन, खर, रुक्ष व लघुगुणयुक्त होता है । 
गण विनिश्चय : प्रायश्ञ: कद्गतिक्तत्वात्‌ यह द्रव्य आस्तेय माना, जाता है। 


कर 


सिश्रेया सोआ : प्यूपिडेनम त्रेविओलन 

( शिाटटवैशाधा हाएा0ंध्वा।8 ) 

नाम : मिश्नेया, सोया । 

बर्गे १ शतपुप्पादि । ( एगा०वीाशि/86 ) 

चरक : सुश्नत - दीपनीय । 

आक्ृति विज्ञान : सोया एक सामान्य जाति का फल है। यह गोल, लम्बा, 
पतला, लघु फछ है । इसकी चौडाई लम्बाई से कुछ अधिक होती है । यह दोनो 
सिरो पर पतला हो गया है। अथो भाग पर बृन्त और ऊष्वभाग पर योनिछत्र 











रास ५ 


कप 





चित्र १४१--सामनेसे चित्र १४२--पाश्विक प्रदर्शन 


का अवशिष्ट भाग रहता है | इस पर १० अनुलम्ब रेखायें है । सन्धि स्थान पर 
दो रेखाओ के संयोग से एक मोटी रेखा वन गई है। दो रेखाओ के बीच का 
भाग कृष्णाभ है | वीज के पार्श्विक भाग पर पतली पक्षति की तरह निकला हुआ 
भाग है। दवाने पर दोनो वीज सरलता से पृथक हो जाते है। इनके बीच बृन्त 
का भाग आगे जाकर फैल कर चौडा व विभेदक झिल्ली की तरह बन गया है । 
प्रत्येक बीज छम्बा और भीतर की तरफ नतोदर होता है । प्रत्येक बीज पर एक 
पतला आवरण है जिसको हटा देने पर नीचे धूसर वर्ण की फल मज्जा मिलती 
है । जिसके एक सिरे पर व्वेताभ भ्रूण का भाग अवस्थित है । 


छेदन : भनुप्रस्थ छेद लेने पर ऊपर आवरक कला उसके नीचे बीजावरण 
पश्चात्‌ वीज शस्य मिलता है। बीच मे विभाजक कला का भाग रहता है। 


२ क्रियात्सक औपधि परिचय विज्ञान 
0८ 


अनुलम्ब छेद लेने पर ऊपर आवरक का विभाजक कछा मिलती है। वाफी 
सब वही अंश होते हैं । 


घारीचिए 


प्‌ खिज फप्न 





चित्र १४३--्यत्यस्तच्छेद 


परिम्ाण : २० फल मिलकर एक रत्ती के वरावर होता है। 

बर्ण परिज्ञान : वर्ण प्राकृत कृष्णाभ पीत । 

कपे व भंगे : घेसर । 

क्वाथ : रक्ताभ पीत : 

तैत ब घूत में : पीवाभ हरित । 

ज्वाला : रक्ताभ । 

विज्लेयता : वारि, तैल व घुत मे इंपत्‌ विलेय है । 

रस परीक्षा : प्रायश्ञः कद्ठु अनुरस तिक्त । 

गंध परीक्षा - उग्र गध सुगध | धूपत मे भी उम्र गंध । 

स्पश परीक्षा ; कठिन, खर, रूक्ष, लघु है । 

शब्द परीक्षा : भंगुर, सरलता से दबाने पर दोनो बीज पृथक हो जाते है । 
गण विनिश्चय : प्रायश- कद्ठु व तिक्त होने के कारण यह आग्नेय द्रव्य है । 


शतपुष्पा : फोयनीकुलस केपिलिकम : 
( ए0०थशरएका) (४ए76०एा ) 
सास : शतपुप्पा, मिशि, मधुरा छत्ता | 


वर्ग : मंडकू पष्यादि, अँबेलीफेरी | ( एशाशक्षाधि६७ ) 
चरक : 
सुश्रुत : भास्थापन । 


आक्वति विज्ञान : सौफ का फल साधारण जाति का फल होता है। यह 
छोटा, रूम्बा, गोछाकार फल है । बीच मे मोटा और किनारो पर पतला हो 


सो 
साफ २०५ 


जाता है। अधोभाग पर वृत और ऊध्वंभाग पर योनि छत्र का अवशिष्ट भाग 
रहता है। प्रत्येक फल पर पीताभ १० अनुलम्ब रेखाये होती है। दो रेखाओ के 
बीच हरिताभ गत॑ होता है। प्रत्येक फल पर दो बीज रहते हैं। दोनो के बीच 
में संधि स्थल पर एक मोटी रेखा दिखाई पडती है। 


पृथ्पावशिष्ट भाग 





पुष्पावशिट्ट भाग 





चित्र १४४ चित्र १४५ 


'. सधि स्थल पर दवाने से दो बीज निकल आते है। वीज हरुम्बे व अन्दर की 
तरफ नतोदर होते हैं। बीजो के बीच में सुक्ष्म कला होती है। जो दोनो को 





झुण्ड 


चित्र १४६ 


अलग करती है। बीज के ऊपर एक आवरक कला होती है। जिसका आकार 
पीताभ होता है इसको हटाने पर लम्बगोल मज्जा मिलती है । प्रत्येक फल 
मज्जा मे एक तरफ अकुर का भाग दिखाई पडता हे । 


१४ क्रि० औ० 


२१० क्रियात्सक औओपधि परिचय विज्ञान 


अनुलम्ब छेद : छेद लेने पर अनुलम्ब मे ऊपर फलावरण नीचे बीज को 
विभाजन करनेवाली कला मिलती है। 


अलुप्रस्थ छेद : अनुप्रस्थ छेद लेने पर ऊपर पीताभ फछावरण नीचे 
वीजावरक झिल्ली पश्चात बीज शस्य का भाग मिलता है। 
परिमाण : १२ फल का भार एक रत्ती होता है । 
वर्ण परिज्ञान : प्राकृत वर्ण पीताभ व हरिताभ । 
कषे ; पीवाभ । 
भंग : पीताभ । 
ए॑ : पीताभ । 
क्ाथे : पीत हरिताभ । 
तेल : पीताभ । 
घृत : हरिताभ । 
ज्याला : रक्ताभ । 
विल्ञेयता : वारि, तैल व घुत मे ईषत्‌ विलेय । 
रस परीक्षा : प्रधान रस मधुर । अनुरस कषाय । 
गंध परीक्षा : मृंदु गंध, सुगंध । 
समू्तंगुण : कठिन, खर, रूक्ष व लघु । 
शब्द परीक्षा : भंगुर दवाने पर दोनो बीज सरलता से अलग हो जाते है। 
गण विनिश्चय : प्रायशः मधुर होने से यह पाथिव वर्ग का द्रव्य है । 


नोट : बीजो को परीक्षा नली मे रख कर जछाने पर इससे एक सुगंधित 
उडनशील तेल पाया जाता है। 


धान्यक परीक्षा : कोरियेन्ड्रम सेटिवम । 

नास : धान्यक, धनिया । 

वर्ग : अम्बेलीफेरी । 

चरक : तृष्णानिग्रह, शीतप्रशमन । 

सुश्रत : गुड्च्यादि । 

आकृति विज्ञान : धनिया एक सामान्य जाति का फल है। इसका आकार 
रूघु अडाकार होता हैँ । यह दोनो सिरो पर पतला बीच मे मोटा वृत्ताकार होता 
है। इसके अधोभाग पर वृच्त और ऊध्व॑ भाग पर योनिछत्र का अवशिष्ट भाग होता 


है । लम्बाई मे इस पर १२ धारियाँ छगी होती है। दो बीजो का सन्धि स्थल 


चनियां २११ 
स्पष्ट दिखाई पडता है। यह स्पर्श मे रुक्ष तथा वर्ण मे पीताभ होता है। इसमे 
दो बीज होते है जोकि सरलता से दबाने पर पृथक हो जाते हैं। दोनों के सन्धि 
स्थल पर एक सीवनी-सी दिखलाई पडती है। प्रत्येक बीज अन्दर की ओर 
नतोदर होता है। इस पर दो आवरण होते हैं। ऊपर का आवरण कठिन और 
पीछा होता है। नीचे का आवरण पतला और मुद्ु होता हैं। इन आवरणो 
को हटाने पर नीचे फल मज्जा मिलती है जो इ्वेताभ होती है । इसके नतोदर 
भाग की तरफ पीताभ अंकुर या भ्रूण दिखाई पडता हैं। 





चित्र १४७ धनियां 


चउछेदन : अनुप्रस्थ छेद लेने पर ऊपर प्रथम पीत कठिन आवरण मिलता 
हैं। पद्चातु बीज के ऊपर की पतली झिल्ली मिलती है, उसके नीचे फल शस्य 


होता है । 





चित्र १४८ 


अतुलम्ब छेद लेने पर यही बाते दिखाई पडती है। इनके अतिरिक्त दोनो 
चीजो के बीच की विभेदक झिल्ली भी मिलती है । 


२१२ क्रियात्मक जीपधि परिचय विज्ञान 


परिम्माण : सात फल एक रत्ती के बरावर होता है । 

बर्ण : पीताभ । ' 

प्राकृतिक वर्ण : पीताभ । 

भंगे कषे : पीताभ । 

चूर्ण : पीताभ । 

क्वाथ : पीताभ । 

घृत : पीताभ । 

ज्वाला : रक्ताभ । 

विलेयेता : जल, तेल व घुत मे ईपत्‌ विलेय है । 

रस : प्रधान रस मधुर ईषत कपाय । 

गंध : यृद्दु सुगंधित । 

स्पशे परीक्षा : कठिन, खर, रूक्ष, लघु ! 

शब्द परीक्षा : भंगुर | 

दोनो बीज सरलता से दवाने पर पृथक हो जाते है । 

गण विनिश्चय : प्रायः मधुर होने से यह प्राथिव वर्ग का है 

नोट : परीक्षा नली मे रख कर परीक्षा करने पर ज्वाला मे तपाने पर एक 
प्रकार का सुगन्धित उड़नशील तैछ मिलता है 


जीरक परीक्षा : क्यमसिनम्‌ साइमिनम्‌ 
( (आगरा (7)9एणछषा७ ) 

नाम : जीरक, जीरा । 

बे : शतपुष्पा कुल, अम्बेी फेरी | ( एग्राए७एव8७ ) 

चरक : शुरू शमन, शिरोविरेचन । 

सुश्रुत : पिप्पल्यादि । 

आकृति विज्ञान : यह जीरे का फल है जो सामान्य फल है । यह दो 
प्रकार का पाया जाता है । ब्वेत व कृष्ण । काले जीरे का प्रयोग औषधि मे 
अधिक होता है। यह देखने मे पतला, काछा और दोनो सिरो पर पतला बीच 
मे कुछ मोटा होता है । नीचे की तरफ इसमे वृन्त लगा होता है जो छोटा होता 
है। अन्त मे ऊपर योचिछत्र का अवशिष्ट भाग रहता है। इसकी लम्बाई ४ से 
७ मिली मीटर चौडाई १ से २ मिलीमीटर होती है । साथ मे दो बीज एक साथ ु 


लगे रहते है। इसका वर्ण भूरा या काला भूरा होता है। इससे एक प्रकार की 
सुगघ होती है । 22200 


'जोरक बीज का विचरण नि २१४ 


इसके ऊपर चार या पाच रेखाये जो पतली होती हैं, लम्बाई की दिशा मे 
पाई जाती है। इनका वर्ण पीत व भूरा होता है । ऊपर की तरफ चार और नीचे 
दो रेखाये रहती है। ऊपर के आवरण कौ हटाने पर नीचे बादामी वर्ण का 
बीज शस्य दिखाई पडता है। बुन्च की तरफ अ्रूण का छोटा अश रहता है। 
इसमे एक प्रकार का सुगधित तेल पाया जाता है । 





-- पुथ्पावशिष्ट शीर्षभाग 


चित्र १४९ 
छेदन : अनुलम्ब छेद: लेने पर ऊपर फलावरण भूरे रज्ध का मिलता 
है | उसके नीचे वीज शस्य होता है। बीच मे कटा हुआ भ्रूण का भाग दिखाई 
पडता है । ह 
अनुलम्ब छेंद में यही द्रव्य मिलते है । 


पार्शिक धारिचिह 
-“रमवाहिनी-समूह.' 
श््हि ् अझ्डरु 





अजिशस्य बुन्तचिह 


चित्र १५०--व्यत्यस्तच्छेद 
परिसाण : 
विज्लेयता : यह चारि तैछ व छत मे ईषत्‌ घुलनशील होता है । 
वर्ण : प्राकृत वर्ण काला, भूरा, कपेभंगे : श्यामाभ । 
क्वाथ : पीताभ 
।. इत * पीताभ 
सेल : पीतकृष्णाभ | 


२१४ क्रियाव्मक औपधि परिचयविज्ञान 


ज्याला : पीतरक्त 

गंध परिज्ञान : इसमें एक प्रकार का सुगन्धित गन्ध मिलता है । 
शब्द : यह भंगुर होता है । 

स्पशे परीक्षा : स्पर्श मे यह रूक्ष, खर व लघुहोता है। 

रस परीक्षा : प्रायश्ः कद्ठुतिक्त होने से यह बाग्नेय वर्ग का है । 
गण विनिश्चय : कद्भुतिक्त रस होने के कारण यह आग्नेय है । 


बिसीतक या बहेड़ा 
लाम : बहेडा या बिद्चीवक 7'७७॥क्‍म708 36]4॥08. 
गण : ज्वरहर विरेचनोपग च० । 
मुस्तादि व च्रिफला सु० | 
ने० वर्ग : हरीतक्‍्यादि । कन्ब्रीटेसी ( (१000977780886 ) 


परिचय : यह वृक्ष जातीय होता है, जिसकी ऊँचाई ३० से ४० फीट तक 
होती है । इसके फल को वहेडा कहते हैं। यह फल धुूसर वर्ण का गोछ होता 
है। हरा रहने पर यह गोल रहता है। शुष्क हो जाने पर इस पर उभार व 
खात दिखाई देते है। इस कारण यह स्पर्श मे खुरदरा होता है। फल की 
लम्बाई लगभग डेढ इंच, मोटाई एक इञ्च, परिणाह २ इंच के वरावर होता है। 
फल बृन्त जहाँ लगता है वहाँ वूंत की तरह ऊंचाउभार दिखाई देता है। वहाँ 
कुछ नोकदार होता है। फल के ऊपरी भाग पर दूंत के ठीक विपरीत स्थान पर 
कुछ दबा हुआ होता है फल स्पर्श मे कठिन होता है। आदर फल कुछ मृदु होते 
है। इस पर धुसर वर्ण की कछा लगी होती है। आसानी से इसे खुरच कर 
अलूग किया जा सकता है। इसके नीचे के भाग पर इ्याव रक्त वर्ण का 
कणदार भाग गुृदे का मिलता है। इसके नीचे फल की गुठली होती है, जिसका 


वर्ण पीछा होता है । यह कठिन अण्डाकार व हृढ होती है। इस पर ६ रेखायें 
दृष्टिगोचर होती हैं । 


ह लेते पर : चौडाई मे छेद छेते पर निम्न भाग स्पष्ट दिखाई 
पडता है। " - हे 


१: ऊपर पतला कला सहश आवरण फल पर होता है। यह वाह्यावरण है । 
२: इसके नीचे मासछ भाग दो सूत मोटा इ्याव व रक्तवर्णे का होता है । 
यह मेसोकापं कहलाता है। 


हरोतकी २१७ 


३ ; इसके नीचे अछि का भाग कठित पीत वर्ण का होता है जो हढ, मोटा 
व कठिन होता है और बीज को ढके रहता है । 


४: वीज के ऊपर एक तनुकछा चमकदार पीत वर्ण की होती है। 


५ * बीज : अष्ठि के चीचे पीताभ ऊपर से व भीतर श्वेत वर्ण का बीज 
हीता है । 


अनुलस्बच्छेद : इसमे भी वही भाग दिखाई देते हैं जो कि व्यत्यस्त च्छेद 
लेने पर दिखाई पडते हैं । 

बीज : वीज के ऊपर की कला हटा देने पर नीचे का द्विदलीय भाग गर्भ 
भोज्य दिखाई पडता है। इसके भीतर अद्भुर व भ्रूण का भाग रहता है। 

वर्ण * ऊपर से प्राकृतिक वर्ण धुसर होता है । 

कपे : क्ृष्णाभ रक्त । 

भंगे : कृष्ण पीत । 

चूर्ण : भूरा | 

क्वाथ : गहरा भूरे कपाय वर्ण का । 

तेल व घृत में : पीत । ज्वाला का वर्ण रक्त । 

विलेयता : वारि, तेछ व घूत मे ईपत्‌ विलेय है। 

रस : प्रधान रस कपाय और अनुरस मधुर सा है । 

गंध : मृदु, सुगंध । 

स्पश परीक्षा : स्पर्श मे यह गीत कठिन, खर, रूक्ष, लघु होता है। आईं 
फल गुरु होता है। 

शब्द परीक्षा : द्रव्य गत शब्द गुठछी मे हिलाने पर कुछ आवाज होती-सी 
है। यह अभंगुर है । 

वर्ग : प्रायशः कपाय होने से वायव्य वर्ग का है। 


हरीतकी या हरड़ विवरण ( ॥क्षत्रं79753 ८४०7०. ) 
नाम : हरीतकी । अभया । 
परक : प्रजा स्थापत, ज्वरघ्त । कुष्टधधून । कासघ्न । अर्शोन्न । 
सुश्रुत : त्रिफका, पहपकादि, आमलक्यादि । त्रिदृंतादि । 
ग्राकृतत वर्ग * हरीतक्यादि, कम्ब्नीटेसी । ( (.०॥र/077780886 ) 
विवरण : हरीतकी के फल दो प्रकार से काम में आते है। हरे व पक्क । 


२१६ क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान 


हरे कच्चे फलो को तोडकर जब वे छोटे होते है एकत्र करके सुखा लेते है। इन्हे 
बाल हरीतदी या काबली एरड कहते है । जो बड़े व पकने पर सुखाये जाते हैं, 
उन्हे हर॒ड या हरीतकी कहते है। बाल हरीतकी का विवरण नीचे दिया जा 

रहा है । 

यह फल छोटे व यव के आकार के है। इस पर ज्ञुरियों पडी हुई है। यह 
स्पर्श मे कठिन व काले वर्ण के और रूक्ष है। इनकी लम्बाई एक इस्च के 
बराबर होती है । चौडाई आधी इन्च से कुछ कम होती है। शुष्कावस्था मे ये 
कोई चपटे होते है। आर्द्रावस्था मे यह गोल होते है। सूख जाने पर इस पर 
पाँच रेखाये दृष्ठिगोचर होती है। ऊपर को नोकदार व आगे के भाग मे गोल व 
स्थूल होती है । इसमे पॉच उभार हैं। दो उभारो के बीच मे एक गहरी रेखा 
दबी हुई है | इसमे बूंत का अवशिष्ठट भाग दिखाई पडता है। यह चुकीले भाग 
पर लगा होता है । यह कठिन है। चाकू से काटने पर भीतर भी काली है | 

छेदन : इसके व्यत्यस्त काठ लेने पर इसके ऊपर एक आवरण मिलता 
है। जो पतला होता है। इसके नीचे फल शस्य का काला कुछ भूरा भाग है, 
जो मांसल है । इसके नीचे अष्लि का पतला भाग है, जो पीले रंग का है। यह 
पतला और हल्का है । परिपुष्ट न होने से यह पतला रह गया है। 

इसके नीचे के भाग पर मीगी का छोटा-सा अंश लगा हुआ है। 

अनुलम्ब काट : इसमे भी वही अंश मिलते है। 


बण्ण : प्राकृतिक वर्ण कृष्ण है। कषे, भंगे चूर्ण मे कृष्ण है। क्वाथ का वर्ण 
रक्ताभ है । | 


विल्षेयता : वारि मे कुछ घुलनशील है। 
रस : रस मे यह प्रायश. कषाय ओर अनुरस मे यह अम्ल व तिक्त है। 
गंघ सरीक्षा * सुदु सुगन्ध । 
स्पशे परीक्षा : कठिन खर गुरु है। 
शब्द परीक्षा : अर्भगुर । 
( 
ब्ग : प्रायण' कपाय होने से यह वायब्य वर्ग का है। 


काकड़ा सिगी ( छा 5घ८०९८१७॥४३० ) 
नाम : कर्कट शड्भी । काकडा सिगी। 


गण : चरक : कासहर । हिक्‍्का निग्रहण । 
सुश्ुत : काकोल्यादि गण । 


का सिर्ग 
काकडा सिगी न 


भाक्त० बग ; आम्र कुल । एनाकाडिएसी ( &0802706०8९०७०७७ ) 

आक्ृति विज्ञान : यह काकडा सिगी जिसे ककक्‍कर या काकर कहते है उस 
वृक्ष का फल है। वृक्ष की शाखाओं पर या पत्र वुंतो पर एक प्रकार के कीटो 
द्वारा यह श्वगाकार कोष विमित हो जाते है । इसकी लम्बाई ४ इच्चध और चौडाई 
एक इञ्च तक होती है। यह फल भीतर से केकड़े के सीग की तरह आकार 
वाला होता है अतः इसे काकडा सिगी कहते है । यह चपटा नलिकाकार३ भीतर 
से पोछा होता है। इसका वाह्म वर्ण रक्ताभ धुसर होता है इसके ऊपर भनुलम्ब 
दिश्वा मे बहुत सी रेखाये पाई जाती है। इस कारण यह स्पर्श मे खर होता है । 
इसमे एक ओर स्थूल भाग होता है। वहा पर इसमे छिद्र होता है। दूसरी तरफ 
यह नोकीछा होता है। | 


यह एपिस नामक एक मक्‍्खी जातीय कीठ के ह्वारा कृत्रिम फलछाकृति का 
द्रव्य है। जब उक्त कृमि वृक्ष की शाखा या पत्र वुन्त पर बैठता है तब तो उसके 
दंश से एक, प्रकार का कंषाय रसवाला स्राव निकलता है। धीरे-धीरे इसका 
आकार एक फल की तरह हो जाता है। भीतर इसके घूलि की तरह एक प्रकार 
का कीट का अवशेप भाग मिलता है । 

व्यस्यस्तच्छेद : इसमे मुख्यतया दो भाग मिलते है। 

बाह्य भाग : फल के बाहर का आवरण पतढा घूसर वर्ण का होता है, 
जो फल के चारो ओर रहता है । 

आभ्यतर भाग : यह घृसर वर्ण का दो मिलीमीटर मोटा त्वचा की तरह 


का वस्तु होता है । 

केन्द्रीय भाग : इसके भीतर का भाग रिक्त होता है। कीट का 'अवशिष्ट 
भाग इसमे मिलता है। 

वर्ण परिन्नान : प्राकृतिक वर्ण रक्त व घुसर वर्ण का होता है। 

कपे | भगे व चूराँ का वर्ण घुसर । 

क्वाथ : रक्त धुसर । 

तेल : पीत घूसर | छूत : धुसर।, 

विल्लेयता : वारि, तेल व छत मे ईषत्‌ । 

रस परीक्षा : रस में कषाय । 

गंध परीक्षा : मृढु सुगंध । 

स्पश परीक्षा : कठिन, खर, रूक्ष, लचु । 

वर्ग : प्रायशः कषाय होने से यह वायब्य द्रव्य है । 


२१८ क्रियाव्मक औपधि परिचय विज्ञान 


काली मिच का विवरण ( शक ाढढ ) 
लाम : मरिच, मिर्च । कालछी मि्च । 
गण :; चरक शुल प्रशमत, दीपनीय, कृमिध्व, शिरोविरेचन । 
सुश्रुत : पिप्पल्यादि, ज्यूषणादि । 
ब॒रग : पिप्पडी कुल । पाईपरेसी । ( ?08780००४6 ) 


आकृति विवरण : काली मिर्च एक प्रकार की लता से प्राप्त होने वाला 
एक फल है जो कि आक्षति मे वृत्ताकार, इ्याम॒ वर्ण का होता है। ताजा फल हरे 
वर्ण का तथा शुष्क हो जाने पर यह काछा होता है । जब यह पृष्ठ होकर हरा 
ही रहता है तब हो इस को तोड कर सुखा देते हैं । आर्दावस्था मे यह पूर्ण वृत्त 
होता है। सूख जाने पर इसके ऊपर जालीदार झुरिया पड जाती है। बूंत की 
जगह पर इसके चार उभार होते है। ऊपर के भाग पर स्त्रीपुष्पावशिष्ट भाग 
रहता है। इसका व्यास तीन मिलीमीटर होता है । परिधि पाँच मिलीमीटर 
होती है। वृुन्‍्त की जगह पर एक चिह्न होता है। ऊपर एक उभार सा उठा 
होता है। कच्चे फल सुखाने पर अधिक तीक्ष्ण होते हैं ? पकव फल का वर्ण भूरा 
होता है। वाजार मे इसे रंग करके काला वना लेते है। छोटे फल अधिक कट 
और तीचंण होते है। आद्रे मरिच मे का ऊपर का भाग सरलता से हटा कर 
अलग कर सकते है। ऊपर को त्वचा के हट जाने के बाद इसमे का भाग इवेत 
वर्ण का दिखाई देता है । जो स्पर्श मे कठिन होता है । 

छेदन : व्यत्यस्तच्छेद लेने पर इसमे निस्त लिखित भाग दिखाई पडते हैं । 

१: ऊथर का फलावरण या पेरीकाप॑ । 
२: उसके नीचे त्वचाका दूसरा स्तर दिखाई देता है। जो शिराजालूपूर्ण 
होता है। 

३: ल्वचा के बाद नीचे अप्ठिका भाग मिलता है। इसे टेस्टा कहते है । 

४ : अष्ठि के भीतर मज्जा का भाग होता है, जो अष्छठि के पाइव॑ में गहरे 
वर्ण का और बाद मे यह नीचे जाकर पीले वर्ण का दिखाई पडता है। 

५ : इसका केन्द्रिय भाग रिक्त होता है। 

अनुलम्ब च्छेदन : 

६ : अनुलूम्ब काट मे इसमे पहले त्वगीय भाग का अंग मिलता है। 

२: नीचे त्वगीय भाग का दूसरा भाग मिलता है। 

नीचे अष्छि का भाग होता है । 


मरिच २१० 


४ : अष्ठि के नीचे जो गहरा भाग होता है उसे बाहरी भाग था आउटर 
पेरीस्पर्म कहते हैं । 
इसके नीचे का भाग जो पीले रंग का होता है वह आसश्यंतर मज्जा या 
इनर पेरी स्पर्श होता है । 
इसके बाद रिक्त भाग होता है। 
५: स्त्री पुष्पावशिष्ट भाग की तरफ अष्ठि के नीचे के भाग पर भ्रण 
का भाग होता है। श्रूण के इतस्तत : गर्भ भोज्य का छोटा सा अंश होता है। 
बण परिज्ञान : प्राकृतिक वर्ण भूरा होता है। कच्चे काट कर सुखाने पर 
वह काछा हो जाता है । 
कपे कृष्ण घूसर : भगे इवेत । 
चूर्ण धूसर । क्वाथ रक्ताभ पीत । 
तैल पीत । घृत्त पीत । 
विल्लेयता : वारि, तैल व घृत मे ईपतु विलेय है। 
रस परीक्षा : स्वाद में कठ्ु । ४ 
गंध : ती#ण । सुगंध घृपन मे उग्र । 
स्पर्श परीक्षा : कठिन, रूक्ष, खर, लघु । 
बर्गे : प्रायश. कट होने से आग्नेय है । 
| त्वक परीक्षा विज्ञान : 
द्रव्य परीक्षा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार मे मिलने 
वाली छालो मे हमेशा मूल की छाल, शाखा की छाछ और काड की भी छाछ 
परीक्षार्थ मिलती है। अतः परीक्षक को हमेशा ही त्वगीय सब अवयव मिलेगे 
यह सभव नही है। यथाः 
उपत्वक : ऊपर का छाल । 
प्रधान त्बक्‌ : जिसमे कई भाग मिश्रित रहता है । यथा : 
कारक : ( ००7८ ) 
फेलोजेन : ( ?7००8०॥ ) 
फेलोडम ४ ( 77809०७777 ) । 
कोरटेक्स : ( 00705 ) 


फल्लोयम : ( 270७7 ) 
अतः जब भी कोई छाल परीक्षार्थ आ जाय तो यह ध्यान पृर्व॑ंक देखना 


चाहिए कि कौन कौन भाग इसमे मौजुद है - अतः निम्न वात परीक्षा के पश्चात 
लिखना चाहिए । 


2२० क्रियात्सक औपधि परिचय विज्ञान 


१ : आकृति : इसमे आकार-प्रकार, लम्बाई, चौडाई मोटाई, उस नमूने का 
लिखना चाहिए जो नमूना सामने दिया गया हो । ह ह 


२; आकृति मे यह किस प्रकार के आकार का यथा : वोरी बंडल या चिपटे 
टुकडो से मिला यह भी नोठ करना चाहिए, जो बाजारो मे मिलता है । 


३ : पृष्ठ : त्वचा के दोनो पृष्ठो का विवरण देना चाहिए । जिसमे त्वचा का 
बाहरी शुष्क भाग उपस्थित है अथवा नही | जो है उसका क्या स्वरूप है। 


४ : वर्ण: बाहरी और भीतरी दोनों तरफ के त्वचा का वर्ण लिखता 
चाहिए । 


भंगे : तोडने पर इसकी हूट किस प्रकार की होती है । टूटे हुवे भाग पर 
का सतह का स्वरूप केसा है। चिकना, धारदार, अथवा यह विपम है। या 
आग की तरह कडा है । 


रस : इसका रस क्‍या है ! 

गंध : वस्तु का गंध क्‍या है । 
विचित्रता . इसमे क्या विचित्रता है । 
गण , इसका गण क्या है। 


रायायनिक संगठन : संगठन मे प्राप्त होनेवालीवस्तु : कोई द्रव्य 


रासायनिक परीक्षण मे मिलते हो उनका भी नाम व प्रकार तथा विधि परीक्षा 
को देनी चाहिए । 


त्वक्‌ को तैयार करने की विधि ह 
१: प्राय : प्रत्येक द्रव्य को १२ से १८ घण्टे जल मे) भिगोकर तब उसका 
च्छेद लेकर के परीक्षा करना चाहिए । 
२: कठिन छालो मे २४ से ३६ घंटे तक पानी मे भिगोना पडता है। 
अधिक सूत्र वाली छालो को देर तक भिगोने पर ही अच्छा छेदन करने की 
सुविधा मिलती है। 


हे; आवश्यकतानुसार रजक द्वव्यो का भी प्रयोग किया जा सकता है | 


४: चौड़ाई और हरुम्वाई दोनो प्रकार के च्छेदन करके तब विवरण ठीक 
दिखाई पडता है । 


५ : कोई विशेषता हो उसे भी नोट कर के रखना चाहिए । 


व्वक्‌ परीक्षा २२१ 


अशोक त्वकपरीक्षा 


ज्ञातव्य : अशोक की थुप्क त्वचा को लीजिए उसके वाह्य व आध्यंतर 
भागो की रचता व स्थिति का अध्ययन करिए और आकार को नोट करिए। 
ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई त्वक खंडों का निरीक्षण करिए । 

२: इसके ऊपरी स्तर का फटा व रुक्ष कृष्ण श्वेत भाग की बनावट देख 
कर उसे चित्रित करिए । 

३ : ऊपर के स्तर को खुरच कर या तोडकर उसकी भीतरी स्थिति का 
अवलोकन करिए । 

आकृति : आक्ृति परिज्ञान के बाद उसके रसका ज्ञान जिल्नमा पर रख 
करके प्राप्त करिए । 

वर्ण व गंध : इसके चूर्ण का वर्ण इसके क्वाथ का वर्ण नोट करिए । गंध 
परिज्ञान के लिए चूर्णका अंश लेकर पानी के साथ मिलाकर सूंघिए। गंध को 
नोट करिए । 

शब्द व्‌ स्पर्श : स्पर्ण करके इसके गुणो को नोट करिए । 

इस प्रकार इसके पचेन्द्रिय विवरण को नोट करके इसका विवरण तैयार 
करिए । 


अशोक की त्वचा : बाकआफ सरेका इन्डिका 
( छा ्ा धथाटंटव व6009 ) 

नाम : अशोक त्वक्‌ । 

वर्ग : शिम्बी कुल : सीजछ पिनिएसी । 

आकृति विज्ञान : अश्ञोक की त्वचा पतली नलिकाकार होती है। इसका 
बाह्य भाग हल्की हरितआभायुक्त धृसर वर्ण का होता है। ऊपरी भाग पर अनेक 
गते व उत्सेध पाये जाते है । आस्यंतरीय त्वकृभाग ऊपर की अपेक्षा समतरू व 
चिकना होता है । इसका वर्ण रक्त वर्ण का होता है । 

छेदन : अनुलूम्ब छेद लेने पर इसमे तीन स्तर दिखाई पडते है। वाह्म' 
मध्यस्थ व आम्यतर । 

१ : बाहरी भाग द्याम घुसर वर्ण का होता है। 

२ : मध्यस्थ भाग सौन्रिक तंतुओ से बना हुआ हृढस्तर होता है । 

३ : आम्यंतर स्तर मे अनुलम्ब मे स्थित सूच दिखाई पडते हैं । 

अनुलम्ब छेद : इसमे भी वही तीच स्तर दिखाई पडते है । 


शरर क्रियात्मक शीपधि परिचय विज्ञान 


परिमाण : त्वक्‌ खड को माप करके उसकी लम्बा, चोटाई व उँचाई का 
विवरण दीजिए । 

बर्णपरिज्ञान : प्राइृत वर्ण रक्ताभ धूसर । कपे व भगे, रक्ताभ धुसर, चूर्ण, 
रक्त श्याम, क्वाथ, रक्त वर्ण। तेल व ध्षुत, पीताभ रक्त, ज्वाला रक्त । 

रसपरीक्षा : प्रायश्ः कपाय, अनुरस ईपतृतिक्त । 

गंध : मृदु सुगव, आई दुर्गन्‍्व युक्त । 

स्पशे ; कठिन, रुक्ष, व लघु । 

शब्द : अरभंगुर भग्त करने पर कट कट शब्द । 

गण : प्रायण. कपायत्वात्‌ ईपतु तिक्तत्वातु वायव्यः । 

अजुन त्वक्‌ सम्बन्धी आवश्यक विवरण 

विधि : 

१ * अजुनत्वक्‌ का एक खण्ड लीजिये, उसके बाह्य स्तर का अवलोकन 
करिये, एकाधिक छाल को उठाकर देखिये । ओर अपना विचार बनाइये । 

ऊपर इरवेत वर्ण का चटले हुए स्थान पर काले व भूरे रग को नोट करिये | 

२ ऊपर के स्तर को हटा कर नीचे का भाग अवलोकन करिये | 

३ : नीचे की रचना विशेष को देखकर चित्र बना कर उसे नोट कन्यि । 

४ : त्वक्‌ खण्ड की लम्बाई चोडाई नोट करिये। इसे तोडकर भंग की 
स्थिति का स्वरूप नोट कर लिखिए । 


४ : इसके चूर्ण का स्वाद छीजिए। प्रधान रस और अनुरस को नोट 
करिये। 

६: जल से भिगे भाग को काट कर उसके च्छेद का रूपाकन करिये। 
चौडाई मे कटे हुए भाग का रूप अवलोकन करिये । और उसके स्तरो को नोट 
करिये । 

७: त्वक्‌ चूर्ण को एक टेस्ट ट्यूब मे लेकर सुरा प्रदीप पर क्रथित करिये। 
फिर व्लार्टिंग पेपर से इसे छान कर वर्ण नोट करिये। इदी प्रकार तैंल, घृत व 
सुरा मे भी डालकर इसका वर्ण लिखिये। 

८: ज्वाला पर जलाकर उसका वर्ण नोट करिये | 

९ : चूर्ण को पानी मे मिला कर उसका गध देखिये और नोट करिये। 

० ; अप्रि मे डाठकर उसका गध लीजिये । 

११, त्वचा को लेकर उसका स्पश करिये और वह मृदु है अथवा कठिन है 

रूक्ष, खर, सान्द्रगुर, लघु या केसा है यह नोट करिये और लिखिये । 


स्वक-परीक्षा कर 


१२ : दब्द ज्ञानार्थ द्रव्य गत कोई शब्द हो उसे नोट करिये । न होने पर 
उसे प्रदीप पर जलाइये कोई शब्द मिलता हो उसे नोट करिये। 

इस प्रकार हर एक वस्तु की परीक्षा करके आप पूरी परीक्षा का सारा 
नोट करिये । 

अजुन त्वक्‌ की परीक्षा ( 0608 67074 ) 

नाम : वर्जुन लक । 

वां : हरीतकी वर्ग कम्ब्रिदेसी ( (!0॥0-78088७ ) 

चरक : कपाय स्कन्ध, उदर्द प्रशमन । 

सुश्षत : न्यग्रोषादि गण, साऊूसारादि गण ! 





१३. स्तर २. पाह्यलक का च्शय 
३. प्रथम रुतर भेद 5०4 
9 द्वितीय म्तर क्रम फिरणदव रचना के 


सृत्रक्तमसः आभ्यन्तर स्वक्‌ 


चित्र १५१ चित्र १५२ 


आक्ृति विज्ञान : अर्जुन की त्वचा का वर्ण ऊ(रसे श्याव व रक्त वर्ण 
की होती है । इसके ह॒ठा देने पर इवेत वर्ण की त्वचा मिलती है। और यही 


प 


स्थायी रहती है। सबसे ऊपर की त्वचां अपने आप अछग हो जाती है। नीचे 
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की हल्के रक्त वर्ण की ऋजुरेखा द्वारा स्तरबढ्ध होती हैं। आई करके देगने 
पर पूरी त्वचा दो भागो में विभक्त दिखाई पड़ती हैं। ऊब्बंर्तर किनिस्‌ घने 
रक्त वर्ण की और निम्न स्तर किचित्‌ अल्प रक्त वर्ण का होता ६&। इसमे के 
स्तर दिखलाई पडते है । 

छेदन परीक्षा : ताल यन्त्र द्वारा देखने पर छग्बाई की दिया में सोत्रिक 
संगठन होने से कई स्तर दृष्टिगोचर होते हें। इनकी संख्या १६ से १७ तक 
मोटी त्वचा मे दिखाई पड़ते है । 

इसके स्तर इ्वेत व भूरे रंग के दिखाई पडते हैं। ज्वेत स्तर भे सोभिक 
अंश अधिक और भूरे स्तर मे लालिमा लिए हुए द्रव्य अविक पाये जाते है । 

वर्ण : मूल वर्ण, लालिमा लिए हुए भूरा दिखाई देता है । 

चूर्ण: रक्ताभ'''क्वाथ रक्ताभ'”घृत व तैल, गुलावी . ज्वाछा रक्त पीताभ: 

विज्ञेयता : वारि मे अधिक विलेय है। उप्ण वारि में ज्ञीत से भी अधिक 
बिलेय है । 

घृत व तैल मे ईषद्‌ विलेय है । 

गंध : मृदुगंव*''सुगंध * अप मे डालने पर धूप की तरह सुगन्धित । 

रस : प्रायश', कपाग्र । 

स्पश : कठिन, खर, ग्रुरु 

शब्द : भग्न कालीन, चट-चट, अभंगुर । 

गण : प्रायशः कषाय व ईषत्तिक्त होने से यह वायव्य गण का है । 

नोट ; परीक्षा नली मे शुष्क चूर्ण डालकर ज्वाला मे रखने प्र पहुले तल 
धूम निकलता हैं। यह ज्वलतशील होता है। ज्वलन के बाद इसमे पीत वर्ण के 


तैल बिन्दु दिखाई पडते है । यह अजुन त्वक्‌ के भीतर के सुगधित॒ तेल की स्थिति 
के निदर्शक है ॥ 


लोध स्वक्‌ का विवरण ( 99990605७ एे४०छगा०0पझा ) 


नाम्म : पठानी लोच । 
वर्ग : लोप्रादि : सिम्लोकेसी : ( 897.00080886 ) 


चरक : शोणितास्थायने, संधानीय, पुरोष संग्रहणीय, कषायस्कन्ध । 
सुश्रुत : लोभादि, न्यग्रोधादि । 


व्वक परीक्षा करे 


आक्षति विज्ञान : लोश्न का त्वक्‌ चपटा व कुछ मोटा होता है। इसका 
बाह्य भाग ऊपर से घूसर वर्ण का होता है। यह श्लच्ंण भी होता है। आध्यन्तर 
भाग खुरदरा होता है। इन पर रेखाये ऊपर से नीचे तक जाती हुई 
इृष्टिगोचर होती है। बाहरी त्वचा सरलता से अछग हो जा सकती है। बाह्य 
स्तर को पृथक करने पर नीचे मृंदु स्तर वाली रचना मिलती है। मध्य व 
आध्यन्तर स्तर की रचनाये भिन्न-भिन्न दिखाई पडती है। मध्य स्तर मे रेखायें 
नही हैं ओर यह दृढ संहत रचना का है। 


छेदन : 

वण : प्राकृत वर्ण : कपिश धूसर । 

कषे : अरुण पाडुर । 

भगे : बाह्य रक्त वर्ण आम्यन्तर वर्ण श्वेत्त 

क्काथे : रक्त पीत 

चूर्ण : अरुण वर्ण । 

वियल्लेता : वारि : तैल, घृत की अपेक्षा अधिक घुलनशील । 


ज्वाला : आरक्त पीत । 
रस : प्रधान रस कपाय । अतुरस : तिक्त । 


गंध : मृंदु । 

स्पश परीक्षा : लघु, मृदु, रूक्ष । 

शब्द परीक्षा : भंगुर । 

गण विनिश्चय : कषाय रसप्रधान होने से वायव्य गुण प्रधान है । 


पाटला त्वक्‌ : स्टेरियो स्परमम्‌ : 
( 8670 5फछापरापा। ) 

मास : पाटदका । ( 508ए80[०॥5 ) 

वर्ग : श्योनाकादि वर्ग ( 8870680०४०९ ) 

चरक : शोथहर । 

सुश्रुत : बृहत्‌ पचमुल, अधो भागहर, आरखधादि । 

आकृति विज्ञान : पाटला का त्वक्‌ छोटे-छोटे ठ्ुकडो मे चपटे रूप मे मिलता 
है । यह चारो तरफ से उन्नतोदर होता है । मध्य का भाग कुछ नतोदर होता 
है। बाहरी ऊपरी पृष्ठ रृक्ष, खुरदरा तथा अनेक धारियों से युक्त होता है। 
कही-कही ऊपरी स्तर हटाने पर नीचे का भाग स्पष्ट दिखाई पडता है । इस त्वक्‌ 


१४ क्रि० ओऔ० 
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के अभियमित किनारे है । कोई किनारा मोटा कोई पतलछा-गा दविया+ देता है 

अधःप्रछठ : यह प्र काएमय है । तथा उस पृष्ठ भाग का बर्ण ऊपरी पृष्ठ से 
कृप्ण वर्ण का है । 

सच्छेदन परीक्षा : अनुप्रस्थ च्छेदन करने पर तीन प्रधाव भाग दिसाई 
पड़ते हैं । ््ि 

बाह्य त्वक्‌ : यह धूसर वर्ण की पतठी रचना हैं और ऊपरी भाग पर 
व्याप्त है । 

आश्यंतर स्वक्त ' यह भाग आंवक मीठा है। तथा कुछ कृष्ण वर्ण का है । 
यह ७ या ८ स्तरों में विभक्त है। यह स्तर दो भागो से बनी हुई है । यथा : 

सौन्रिक ततुमय भाग व असोन्रिक तुंतुमय भाग । पहली किचित पारदर्शक 
और पीताभ है इस प्रकार ८ व ९ स्तर है । 


सध्य भाग : यह काष्ठमय है। ओर तन्‍्तुओ से युक्त है । यह भाग अधिक 
मोटा नही है । 

अनुलम्बच्छेद : इसमे भी ऊपर वाले तीन ही स्तर हैं । 

परिसाण - 

वर्ण : प्राकृत घूसर । 

कपे : धूसर । 

भगे : धूसर । 

चूण : धूसर । 

क्ाथ : इंषद्रक्त । 

तेल व घृत : ईपद्रक्त पीत । 

ज्वाला : रक्त पीत । 

विज्लेयता . वारि, चैल, घृत, ईपत्‌ घुलनशील । 

रस : प्रधान रसतक्त । 

अनुरस : मधुर, कपाय । 

गंध : मृदुगधी । 

धूपन : उग्र । 

स्पशे : कठिन, खर रुक्ष लघु । 

शब्द : भग्नकालीन, चट भगुर । 


गण विनिश्चय : त्तिक्त प्रधा 


मु न रसत्वात्‌ तथा ईपत्‌ कपायानुरसत्वात्त 
तेजसम्‌ । 


स्वक परीक्षा बडे 


श्योनाक तक : ओरोक्साइलम्‌ इंडिकम्‌, 
( (ह४ऊशंपाा कआप्ात्प्यगा ) 

नाम : श्योचाक, अरठु, ग्ोणपुष्प । हि 

बर्रा : ब्योनाकादि, विगनोनिएसी ( छ8707780686 ) 

चरक : गोथहर, पुरीष संग्रहणीय, शीत प्रशमन, अनुबासनोपग, कपायस्कथ । 

सुश्रुव : बृहत पंचमुल, अम्बष्ठकादि । 

आकृति बिज्नान : श्योनाक का त्वक्‌ अनियमित छोटे-बडे ट्रकडो मे बाजार 
में मिलता है कुछ त्वक्‌ मोटी भी मिलती है जब कि कुछ पतली भी मिलती है । 
इनका ऊपरी भाग छूक्ष अनियमित उठे हुए उभारो से युक्त होता है। ऊपर की 
त्वचा का वर्ण कृष्णाभ पीत-सा है। इस पर कई अनियमित दरांरे बनी होती 
हैं। किनारा विषम चपटा टूटा हुआ होने के कारण पतला दिखाई देता है। 

अधस्त्वक ऊपरी विभाग की अपेक्षा कठिन तथा इलक्ष्ण होता है। कही- 
कही यह ॒काप्ठाण से युक्त होता है। इसमे सूत्र लम्बाई की दिशा में पाये 
जाते है । ; हे 

छेदन : अनुप्रस्थ रूप मे काटकर देखने मे तीन प्रधान भाग दिखाई 
पडते है । 

१ : बाह्य त्वक्‌ : यह भाग काफी मोटा होता है । तथा कुछ लालिमा 
लिए हुए होता है। इसकी रचना दानेदार प्रतीत होती है | बहुत ध्यान से देखने 
पर पतली धारिया भी दिखाई पडती है। यह भाग दो अन्य स्तरों से मोटा 
होता है । 

सध्य स्तर : यह भाग पतला या तन्‍्तुप्रधान होता: है । तोडने पर सरढूता 
से नही ट्ूटता । 

अन्त: स्तर : यह पतला तनन्‍्तुमय हृढ होता है ।' 

अनुलम्ब उछेढ * इसमे भी वही स्तर दिखाई पडते है । 

सार : आयाम व विस्तार ****' ] 

वर्ण : प्राकृत पीताभ घूसर । 

कपे भंगे व चूर्ण : पीताभ घुसर । 

क्वाथ : रक्त, तेल व घृते पीताभ । 

ज्वाला : रक्ताभ पीत । 

विज्लेयता : वारि तैल व छुते ईपतु 

गंध : शुष्क, मृदु, दुगघ, अवसादक । 
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घूपन : अहदय । 

स्पर्श ; कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 

शब्द : भग्नकालीन चट, अभगुर । 

रस : पायश: तिक्त, अतुरस कपाय । 

गण ; प्रायशः तिक्त व कपाय होने से यह आग्नेय हैं । 

नोट :--इसको प्रयोग में देने से पूर्व इसको १८ घंटे पानी में भिगो रसना 
चाहिये । 

२ : छेद लेने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है । 

३ ४ गंध लेने के लिए पहले इसके चूर्ण को थोडी पानी में मिला कर के तब 
उसका गंध लेना चाहिए । 


बकुल ख्क : माइमोसा एलेंगी 
( 05095 ढांशाह। ) 
नाम : वकुल । 
वा : मधुकादि ( 8890॥806४० ) 
चरक : कषाय स्केध । 
सुश्रुत ः कषाय रस वर्ग । 


आकृति विज्ञान : बकुल त्वकू का ऊपरी भाग कठित, कर्क, रक्ष भौर 
फटा हुआ होता है। इसके ऊपर कठे हुए छोटे-छोटे ट्रकड़े दिखाई पडते है । 
इनकी ऊँचाई, निचाई, मोटाई सब अनियमित होती है । इन फटे टुकडो मे कई 
स्‍्तरें दिखाई पडती है। फटे जगह पर गहरी-गहरी सीताणे पड़ी हुई है । आशभ्यंत्तर 
भाग मे तन्तुरुयोग लम्बाई मे हैं । 


बाह्य व्वक्‌ : यह विषम भाव से निर्मित तथा स्थल है। फटे हुए स्तर मे 
कई स्तर दिखाई देती है। इसे हटा दे तो निम्न भाग चिकना मिलता है। यह 
आभ्यतर स्तर से सरलता से अलग हो जाते है। 


आभ्यंतर स्तर : यह अपेक्षाकत कठिन गौर तल्तु संयोग से बना हुआ है। 
इनकी स्थिति वक्राकार होती है। इसमे कई स्तरे होती हैं। इसका ऊपरी 
भाग सम हुआ करता है । 

परिसाण : 
चर्ण : कृष्ण व छाल । कषे कृषाय वर्ण॑-भगे ईषत्‌ रक्तवर्ण । 


ए्‌ 


चूण : धूसर छाल । 


स्वक्‌ परीक्षा जज 


क्वाथ : छाल तेल व घृत ईपत, छाछ । 

ज्वाला : पीताभ । 

विज्लेयता : बारि, तैल व घृत मे ईपतु लाल । 

रस : प्रायश. कपाय तिक्त अनुरस । 

गंध : मृदु सुगंध । 

स्पर्श परीक्षा : कठिन, खर, रुक्ष, लघु । 

शब्द : ज्वलनकालीन, कुछ नही, अभंगुर । 

गण ६ कपायप्राय होने से व अनुरंस तिक्त होने से वाग्रव्य है | 


काचनार त्वक्‌ , वडहिनिया वेरिएगेटा 
( सिधागगा4 ४४76228 ) 


नाम : कांचनार । 

घगे : शिम्बिकुल । उपकुलछ, पूति करंजादि, ( ॥.68फ्व0986-(४९४४| 
80686 ) 

चरक : चमनोपग । 

सु्रत : ऊध्वंभागंहर, कषायवर्ग । 

आकृति विज्ञान : काचनार की त्वचा नलिकाकार अर्धगोलू और लम्बी 
होती है । इसका बाहरी भाग खुरदरा तथा किंचितु अनियमित दानेदार उभारो 
से युक्त होता है। इन उभारो का वर्ण रक्त और क्वचित काला दिखाई पडता 
है | उपरितन त्वचा का भाग ईषत्‌ पीत इवेत-सा दिखाई पडता है । 


अध:प्र॒ष्ट : नतोदर अर्धवृताकार वा पृष्ठ की अपेक्षा चिकना तथा रंग में बवेत 
धूसराभ दिखाई पडता है। इसमे तंतु लम्बाई की दिशा मे रहते हैं । उतारने 
पर सारा का सारा छिलका एक स्तर मे निकल आता है। अध.पृष्ठ में ववगावरण 
हटा देने पर नीचे से रक्ताभ भाग दिखाई पडता है। इस आवरण में चार या 
पॉच स्तर एक ही मे चिपके हुये रहते हैं । 

किनारे : दोनो किनारो से देखने पर तन्तु दिखाई पड़ते है। यह हृढ भौर 
कई स्तरो मे रहते हैं। इनके ऊपर मोटी-सी त्वचा का भाग. दिखाई पडता है । 
इनमे तनन्‍्तु का भाग परिलरक्षित नही होता । 

यात्रिक परीक्षा : अनुलम्ब च्छेद । 

१ : बाह्य भाग कत्थई वर्ण का खुरदरा दिखाई पडता है । 

२ : त्वचा के हटा देने पर नीचे काष्ठ का भाग दिखाई पड़ता है। इसमे 
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प्रथम ऊपर का रजित भाग रहता है। तत्‌पश्चात अल्प रजित भाग होता है | 
इसमे अनुप्रस्थ आवर्त दिखाई पडते है । 





स्वकरतर 
चित्र १५३ चित्र १५४ 


अनुल्मम्ब च्छेद : आदं त्वक्‌ मे वाह्य भाग घना काला या कत्थई वर्ण का 
दिखाई पडता है। अन्तस्त्वक्‌ कई भागो मे विभक्त दिखाई देती है। इसमे 
पतली-पतली लम्बी धारियाँ होती है । यही धारियोाँ स्तर का स्वरूप बनाती है । 
इनका गिनना सरल नही ज्ञात होता । 

परिसाण : 

वर्ण : प्राकृतिक, कत्थई वर्ण । 

कपे, भंगे, चूर्ण : कत्थई वर्ण का ! 

काथ : रक्त । 

तेल व घृते : पीताभ रक्त । 

ज्वाल्ायाम्‌ : रक्त पीत | 

विलेयता : वारि मे तैछ व छुत की अपेक्षा अधिक घुलनजील है । 

रस : प्रधाव रस, कषाय, अचुरस, तिक्त 
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ग॒न्ध :; शुष्क, मृदु सुगंधित । 

धूपन : उग्र । 

स्पशे : कठिन खर, रुक्ष, लघु । 
“शब्द : भम्नकालीन, चट, अभगुर | 
. गण : प्रायशः कपाय व ईपत्‌ तिक्त होने से यह वायब्य वर्ग का है। 

कुटज त्वक: होलोरिना एंटि डाइसेंट्रिका 
नाम : कुटज त्वक्‌ । 
बर्ग ; चरक-वमन-अर््ोप्ि । 
6; हरिद्रादि-बृहत्यादि-कुल-कुटजादि | हि 

नाम : बु,टज की छाल का त्वक्‌ पतला नलिकाकार, चौकोर या लम्बा होता 
है । बाहर का भाग उन्‍नततोदर और भीतर का भाग नतोदर होता है। इसका 
बाहरी स्तर हरित पीत इवेत वर्ण का होता है । इस पर छोटे-छोटे दानेदार 
उभार होते है । जिसके कारण यह झक्ष प्रतीत होता है । कही-कही पर यह फटी 
हुई भी होती है । इसमे चौड़ाई पर धारिया भी है। अन्दर का भाग रक्ताभ 
होता है । यह सूत्रो से निर्मित होता है । 

छेदन : व्यत्यस्त छेद लेने पर इसमे तीन स्तर दिखाई पडते है । 

बाह्य स्तर : यह हरित पीत इ्वेत वर्ण का होता है। इसकी मोटाई 
लगभग ०५ इंच चौडा होता है । यह दानेदार और रूक्ष होता है । 

सध्य स्तर * यह रक्ताभ होता है । इसकी मोटाई लूगभग -१५ इश्च होती 


है । इसमे सूत्र कम पाये जाते हैं । 
अन्त: स्तर : यह हम्बे-लम्बे सूत्रों से बना है, जो ब्वेताभ होते है। यह 


लगभग -£ इश्च मोटा है । 
परिमाण : ु 
वर्ण परिज्ञान : वाह्य श्वेत हरित पीत मिश्रित । आम्यंत्र रक्ताभ । 
कपे, भंगे, चूर्ण : रक्ताभ । 
बिलेयता : वारि, तेल व छत मे ईपत्‌ घुलनशील । 
रस परीक्षा : प्रायशः तिक्त । 
गंध परीक्षा : मृदु सुगंध । 
स्पश परीक्षा : कठिन, खर, छक्ष, लघु । 
शब्द परीक्षा : अभगुर | 
गण विनिश्चय : विक्त रस प्रधान होने से यह आग्नेय वर्ग का है । 
रोहितक त्वक की परीक्षा : टेकोमेला अनडुलाटा 
नाम : रोहितक का काड त्वक । 
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बर्ग : श्योचाक कुल । बिगनोनिएसी । 

आकृति विज्ञान - रोहितक का काड त्वकू ऊपर से फटा हुआ होता है । 
इस पर कृष्ण वर्ण के छोटे-छोटे धब्बे होते हैं जो कि दानेदार उभार की तरह 
दिखाई पडते है। यह बाहर की तरफ उन्‍ततोदर और भीतर की तरफ नतोदर 
होता है। बाह्य स्तर विषम वर्ण का कही पर कृष्ण, कही पर इवेत वर्ण के मिश्रण 
से बना होता है। आमभ्यंतर वर्ण रक्ताभ होता है। आभ्यंतर रचना के दर्शनार्थ 
छेद लेनेपर इसमे तीन स्तर दिखाई देते है । 

प्रथम स्तर : यह स्फुटित तथा विषम वर्ण का होता है यह लगभग १ इश्च 
मोठा होता है । 

द्वितीय स्तर : यह -२ इञच्च चोडा तथा गोलाई मे बहुत से स्तरो से बना 
होता है । प्रत्येक स्तर मे सूत्रो की रचना पाई जाती है। जिसमे कुछ एक दूसरे 
को ऋरास करती हुई भी थाई जाती है । इसका वर्ण रक्तताभ होता है । 

तृतीय स्तर : इसका अन्तः स्तर रक्‍्ताभ होता है। इसमे यूत्र सीचे तथा 
लस्वे होते है। इस पर शाला निकलने का कोई चिह्न नही होता । 

परिसाण : 

वर्ण परिन्नान : वाह्म वर्ण विवर्ण, कृष्ण ्वेत मिश्रित । आभ्यंतर का करों 
रक्ताम/ .. 

कपे, भंगे व चूर्ण : रक्‍्ताभ । 

क्वाथ : रक्त वर्ण । 

घृत व तेल में : किचित रक्ताभ । 

ज्वाला : रक्‍ताभ । 

विलेयता : वारि मे तेल व छत की अपेक्षा अधिक घुलनशील है । 

रस परीक्षा : प्रायण तिकत, अनुरस कषाय । 

गध परीक्षा : मृदु सुगन्बित । 

स्पशे परीक्षा : कठिन, खर, रुक्ष और लघु होता है । 

शब्द परीक्षा : असंगुर ज्वलनकालीन कोई शब्द नही होता । 

. गण विनिश्चय ; प्रायश. तिकक्‍त और ईपत्‌ कपाय होने से यह आस्नेय * 
वर्ग का है । 
कटफल त्वक्‌ की परीक्षा : साइरिका नागी 
नाम : कटफल त्वक्‌ । 
चर्ग : कटफलादि वर्ग । 
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चरक : संघानीय-शुक्रशोधने-वेदनास्थापन' । 

सुभ्रुत : लोधादि-सुरसादि । 

आकृति विज्ञान : कटफल का त्वक्‌ मोटा, चपटा, सारमय होता है । बाहर 
की तरफ उल्नतोदर तथा भीतर की तरफ यह नतोदर होता है। बाह्य स्तर 
विपम आकृत्ति का त्तथा फठा हुआ होता है। यह उपर से खुरदरा होता है। बाह्य 
स्तर का वर्ष ब्वेत, हरित पीत आदि वर्ण का मिश्रित होता है। नीचे 
का स्तर घन रवताभ मोटा है। सबसे नीचे का स्तर क्ृष्णाभ तथा सुध्रमय 
रचना का है । 

छेदन : व्यत्यस्त छेद लेने पर इसमे तीन स्तर दिखाई पडते है। 

? : बाह्य स्तर : विपम वर्ण का खुरदरचा और फटा हुआ होता है| 
इसकी मोटाई «१ इश्च की होती है । 

२: मध्य स्तर : यह रक्‍ताभ मोदाई मे आधा इच्च तक होता है। यह 
सारमय तथा दृढ होता है । 

३ : अन्तः स्तर : यह छगभग *०५ इब्च मोटा होता है तथा कृष्णाभ है। 
इसमे सूत्र अधिक है। इसका संगठन लम्बाई में है। 

परिमाण : त्वक्‌ खंड का भार १२० ग्रेन, आयाम डेढ़ इन्च, विस्तार १ 
इठ्च उत्सेध ४ इश्च है । 

बण : वाह्य स्तर चिपम वर्ण श्वेत हरित, पीत, मिश्रित । 

कपे ; रक्‍त । 

भंगे : रक्‍ताभ । 

चूण : रक्ताभ । 

क्वाथ : रक्त वर्ण । 

तेल ब घृत : ईषत्‌ रक्‍ताभ । 

ज्वाला : रक्ताभ । 

विज्लेयता : वारि तैल व छुत मे ईषत्‌ विलेय । 

रस परीक्षा : प्रायश' कपाय ईपतु कु । 

गंध परीक्षा : उम्र, ग्लानिकर । 

स्पश परीक्षा : कठिन, ख़र, रूक्ष व लघु । 

शब्द परीक्षा : अभंगुर | 

गण विनिश्चय : प्रायशः कषाय होने से यह वायव्य वर्ग का है । 


५३४ क्रियास्सक जीपधि परिचय विज्ञात्त 


मम कक 
बबूल त्वक की परीक्षा : अकेशिया अरेबिका 

ताम्म बवृल की छाल । 

वर्ग : बबूलादि वर्ग । 

प्राकृतिक विज्ञान : वंबूछ का त्वक्‌ अर्ड वृत्ताकार नलिकाकृति होता है। 
वाह्य स्तर खुरदरा फटा हुआ तथा वर्ण मे इृष्णाभ होता है । इसके लीचे का 
स्तर रक्ताभ होता है। त्वक लम्बे चपटे है, उन पर शाखाओ के निकलने के 
चिह्न वर्तमान है । नीचे का स्तर पीताभ और सौत्रिक तलतुओ का बना हुआ है । 

छेदन : छेदन करने पर तीन स्तर दिखाई पडते है यथा : 

१ : बाह्य स्तर : कृप्णाम तथा फठा हुआ है। यह लगभग १ इण्च चौडा 
है । यह खुरदरा तथा कठिन हे । 

२ : मध्य स्तर : छगलूग १ इल्च चौडा है तथा रक्ताभ है। कषाय रस 
इसी भाग मे अधिक होता है। 

३: आभ्यतर स्तर : सबसे नीचे का भाग रक्त पीताभ सौच्रिक तन्तुओ 
का बना हुआ होता है । 

परिमाण : 

वर्ण परिज्लान * वाह्म कृष्णाभ : आभ्यंतर रक्ताभ । 

कपे भंग : रक्ताभ । 

चूण : रक्‍ताभ । 

काथ : रक्ताभ । 

तल छघूत : पीताभ । 

ज्वाला : रकताभ । 

विलयता : वारि मे ईपत्‌ विलेय है । 

रस परीक्षा . कपाय रस । 

गंध : मृंदु सुगध । 

स्पश परोक्षा : कठिन, सर, सर्क्ष, लघु । 

इब्द पराक्षा - बभयुर। 


सण विनिश्चय् : प्राययः कपाय रस होने से यह वायब्य गण का है । 
साध व हि ० ८5 ऊ. हे 
चरुण त्वक्‌ की परीक्षा ; क्रेटिवा रलिजिओसा 


सास : बग्ण त्वक्‌ू । 


संग : परण युल । 
ध्् 


त्वक परीक्षा- 58 


चरक : अश्मरीहर बीज । 

सुभुत : वरुणादि, वाताइमरी नाशन, कफा इमरी नाशन । 

आकृति विज्ञान : वरुण का त्वक्‌ शुष्क, कठिन, सारमय व झक्ष होता है । 
उसका ऊपरी भाग उननतोदर व भीतरी भाग नतोदर होता है'। ऊपरी वर्ण 
हरित पीत तथा इ्वेतत मिश्रित होता है । स्तर पर बहुत से विपम उत्सेध है । 


है. 





दानेदार 
बनावेंद 





चित्र १५६ 
पूरे स्तर पर ब्वेत चिह्न होते है। आम्यंतर स्तर पीताभ झ्वेत वर्ण का है। यह 
काएमय व स्‍्टार्च के दानो से भरा होता है। इसके कारण यह रूक्ष स्पश 


होत है । 


२३६ क्रियात्मक औषधि परिचय विज्ञान 


अनुच्छेद लेने पर उसमे तीन स्तर दिखाई पडते है। 

१: बाह्य स्तर : अति तनुवर्ण में हरित पीत इबेत चर्ण का है। इस पर 
छोटे-छोटे ब्वेत दाने है । 

२ : सध्य स्तर : यह लगभग *२ इज्च मोटा होता है । यह हम्बे-लम्बे 
सुत्रो से बना है। इसमे स्टार्च के दाने भरे होते है । 

३ ; अन्तः स्तर : यह सबसे नीचे का भाग है और पीताभ इवेत होता है। 

परिसमाण : 

वर्ण परिज्ञान : बाह्य वर्ण पीत हरित श्वेत । 

कपे भगे चूर्ण ; पीताभ । 

काथ : पीताभ । 

तेल घृत : पीताभ । - 

ज्वाला : रक्ताभ । 

विलेयता : वारि, तैछ व घृत मे ईषत्‌ विलेय है। 

रस परीक्षा : प्रधान रस कषाय, अनुरस कुछ मधुर | 

गध परीक्षा : मृदुगंध, सुगध । आद्रैदुगंध मय । 

स्पश परीक्ष। : कठिन, खर, रूक्ष व लघु । 

शब्द परीक्षा : अभंगुर । 

गण विनिश्चय : प्रायशः कषाय रस होने से वायव्व है। 


उठुम्बर जक परीक्षा : फाइकस ग्लेमुराटा 
( शि्ा8$ छीक्रागण्ा॥8 ) 

नाम : उद्म्बर त्वक्‌। 

बगे ; वटकुछ, अर्टकिसी । ( &00080०७५० ) 

चरक : मृत्र संग्रहणीय, कषाय व स्कथध । 

सुश्रुत : न्यम्नीधादि । 

भाव प्रकाश : क्षीरी वृक्ष, पच बल्कलू । 

आकृति विज्ञान : उदुम्बर त्वक्‌ का भाग छोटे-छोटे चपटे ट्रकडो के रुप मे 
मिलता है । ऊपर को यह उन्नतोदर होता है। वाहर का वर्ण इ्वेताभ है । इसके 
ऊपरी पृष्छ पर छोटे-छोटे दरार व उन्नत रेखाओ के होने से यह खर स्पर्श जान 
पडता है। ऊपरी त्वक्‌ के हट जाने से नीचे रक्त वर्ण का दिखाई देता है । ऊपरी 
त्वक्‌ बहुत पतला होता है। नीचे का भाग तस्तुओं से युक्त होता है। इसका वर्ण 
कुछ लाल कपाय वर्ण का है। उसके नीचे काष्ठ का भाग है। 


त्वक्‌ परीक्षा २३७ 


परिच्छेद : व्यत्यस्त छेद लेने पर इसमे तीन स्तर दिखाई पडते हैँ । 
.._१: बाह्य स्तर : बहुत पतला स्वेत धुसर वर्ण का है और सरलता से 
उतारा जा सकता है । 


२: मध्य स्तर : मध्य स्तर यह मोटी, हल्की कई धारियो से युक्त होने से 
कई स्तरो मे विभक्त दिखाई पडता है। 
*अंतःस्तर : यह काष्ठमय भाग तन्‍्तु निर्मित भाग है। 
परिमाण : 
बर्ण परिज्ञान : प्राकृत वर्ण धूसर । 
कपे भंग चूर्ण : रक्ताभ । 
क्वाथ : रक्त । 
तेल व छत : रक्ताभ । 
ज्वाज्ञा : रक्ताभ । 
विज्ञेयता : वारि, तैल घृत मे ईपतु विलेय है । 
रस परीक्षा : प्रायज्ञः कंषाय ईपत्‌ मधुर । 
गंध परीक्षा : मृदु गंध । 
स्पश परीक्षा : स्पर्श मे यह कठिन, खर, रक्ष व लघु । 
शब्द परीक्षा : अर्भगुर । 
गण विनिश्चय : प्रायश. कपाय रसत्वात यह वायब्य वर्ग का है। 


बिल्व त्वक्‌ : बाक आफ ईगल मारमेलो 
( 528860० )४४॥77960 ) 
नाम : विल्व, शाडिल्य शैलृप । 
वर्ग : जम्बीरादि । रुटेसी ( १७६४०७४6 ) 
चरक : शोथहर, अर्श्वन्न, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग । 
सुश्रुत : बृहद पंचमुल, बरुणादि, अम्बष्ठादि । 

- आकृति विज्ञान : बेल की छाल कठिन काष्ठमय तथा चपटी होती है । 
इसका बाह्य स्तर रूक्ष और स्फुटित होता है। यह वर्ण में पीताभ होता है । 
किन्तु कही-कही इस पर हरित व कृष्ण धब्बे रहते है। इसको तोडने पर चूुर्ण-सा 
निकलता है। आभ्यंतर भाग सौन्रिक तन्तुओ से निर्मित होता है | व्यत्यस्त छेद 
लेने पर इसमे तीन स्तर दिखाई पड़ते है । 

१ : बाह्य स्तर : यह श्वेत पीताभ होता है। कही-कही पर हरित कृष्ण 


२३८ क्रियाव्सक ओऔौपधि परिचयविज्ञा 


धब्बे रहते है । यह स्फुटित और स्पशश मे खर होता है। छगभग १ इम्च मोदा 
होता है । 
सध्य स्तर : यह स्वेताभ कठित होता है। लगभग ३ इंब्च मोटा होता 

है। यह लम्बे-लम्बे सुत्रो से बता हे । जिसके वीच दानेदार पदार्थ भरे रहते हैं । 

३; अन्तः स्तर : यह लम्बे-लम्वे सूत्रों से बना हुवा है। तथा इसमे पतले- 
पतले अनेक स्तर है। यह पीताभ इवेत होता है। 

परिमाण: 

वर्ण परिन्नान : बाह्मयभाग श्वेत कृष्ण पीत वर्ण । आभ्यन्तर भाग इवबेत पीत । 

भगे, कपे : पीताभ । । 

चूण  पीत । 

व्वाथ : पीत । 

तेल व छृत : पीताभ । 

ज्याला : रताभ । ह 2 

बिलेयता : वारि भे अधिक, तेल व छूत मे ईपत्‌ विलेय , 

रस परोक्षा : प्रायश: कषाय ईपषत्‌ तिक्त । 

गध परीक्षा : भृदु गष व सुगधित । 

स्पर्श परीक्षा : कठिन, रूक्ष, खर व लघु । 

शब्द परीक्षा : अभंगुर | 

गण विन्िश्चय : प्रायशः कपाय रस होने से वायव्य है । 


अग्निमंथ परीक्षा : क्लेरोडेंडन फ्लोमिडिस 
( (67096070ता07 ए9॥07770॥5 ) 
साम : अग्तिसथ गनियार । 
वर्ग : निग्रुडी कुछ । बबिनेशी ( ए०॥80०४७ ) 
चरक : शोथहर, शीतप्रशमन, अनुवासनोपग । 
सुभत : बृहत पंचमूल, वातप्रशमन, वीर तर्वादि, बरणादि । 


आक्ाते विज्ञान : अरणी का त्वक्‌ विषमाकृति का कठित काड त्वक होता 
है | इसका बाह्य भाग उन्ततोदर और आमभ्यंतर भाग नतोदर होता है। बाह्य 
भाग का वर्ण रवेताम होता है और कही-कही पर कृष्ण वर्ण के चिह्न होते है । 
यह रुक्ष और भृढु होता है। कही-कही पर फटा हुआ होता है । 

व्यत्यस्त छेद : इसके छेंद लेते पर तीन स्तर दिखाई पडते है। 


त्वक परीक्षा २३९ 
: बाह्य स्तर : यह पतला, मृदुस्फुटित तथा व्वेताभ होता है इसको नखो 
से तोड़ने पर सरलता से टूट जाता है । 


सध्य स्तर : थह ब्वेताभ और लगभग *१ इह्च मोटा होता है । 
३ : अन्त' स्तर : यह हृष्णाभ तवा १५ इज्च मोटा होता है। इसमे 


लम्बे-लम्बे सूत्र अधिक मात्रा मे पाये जाते है । अतुलम्ब छेद मे भी यही विवरण 
मिलता है। 


द्रव्य पारसाण : 
वर्ण परिन्नान : वाह्म वर्ण र्वेताभ व आस्यतर कृष्ण रक्ताम 
कपे : श्वेताभ । ; 
भंगे चूर्ण : कृष्णाभ । 
क्वाथ : ईपद्रक्त । 
तेल व घुत्त ; पीताभ । हु 
ज्वाज्ना : रक्ताभ । । 
विज्ञेयेता : वारि, तेल व घूृत मे ईषत्‌ घचुलनशील । ः 
रस परीक्षा : प्रायश' कषाय ईपत्तिक्त । 
गंध परीक्षा : मृंदु सुगंध । 
स्पर्श परीक्षा : कठिन, रूक्ष, खर व लघु । 

- शहद परीक्षा : अभगुर । 
रण परीक्षा : कपाय रस प्रधान होने से वायव्य है। 


भारंगी त्वक्‌ परीक्षा : क्ल्रोडेडून सेरेटस 
( (४704670707 $276प77 ) 

नाप्त * भारंगी त्वक्‌ 

बर्ग : निगुंडी वर्ग । वर्वनिसी । 

सभ्नत : पिप्पल्यादि वर्ग । 

आकृति विज्ञान यह कठिन, चपटा और विषमाक्ृति का होता है। 
बाह्य भाग उन्‍्ततोदर, आभ्यतर भाग नतोदर होता है। इसका ऊपरी वर्ण धूसर 
वर्ण का होता है। स्पर्श मे यह रूक्ष होता है। आश्यंत्तर भाग पीत श्वेत होता 
है। इसमे सौचिक भाग अधिक होते है । 


व्यत्यस्त छेद करने पर इसमे तीन भाग दिखाई पडते है । 


२४० क्रियास्मक औपधि परिचय विज्ञान 


? : बाह्य स्तर : यह धूसर वर्ण का तथा रक्ष होता है। लगभग *१५ हृत्च 
मोटा होता है । इसमे सूत्रों की रचना नही होती । 

२; सध्य स्तर : यह लगभग -१ इन्च मोटा है। इसमे स्ीनिफ रचना कम 
होती है। यह श्वेताभ पीत है। 

३: अन्तःस्तर : यह सूत्रों का बना हुवा ख्वेत वर्ण का स्तर है। यह 
करीब -०१ इल्च मोटा है। स्पर्श मे रूक्ष है । 

परिमाण : त्वकू खंड की लम्बाई डेढ इब्च और मोटाई ३ इब्च होती है । 

वर्ण परिज्ञान : बाह्य स्तर धुप्तर आम्यंतर इ्वेताभ । 

कपे, भंगे, चर्ण : ब्वेताभ । 

क्वाथ ; पीत । 

तेल : पीताभ । 

घृत : श्वेताभ । 

ज्याज्ञा : रक्ताभ । 

विलेयता : वारि, तैल व घृत मे अल्प विलेय । 

रस परीक्षा : प्रधान रस मधुर अनुरस तिक्त और कपाय । 

गंध परीक्षा : मृदुच सुगंध । 

स्पशे परीक्षा : कठिन, खर, रूक्ष व लघु । 

शब्द परीक्षा : अभगुर । 

गण विनिश्चय : प्रायश मधुर व ईषतु कषाय तिक्त होने से यह पाथिव 
वर्ग का है । है 


दालचीनी : सिनेमोमिकोरटेक्स ( (परक्षा0ा ) 

नाम : ग्रुडत्वक्‌, त्वक, दारुसिता । 

चगे: कपूर कुल लारेसी ( [78९९३९ ) 

गण : चातुर्जात । 

चरक : मुखशुद्धिकर गण । 

इतिहास : दालचीनी भारतीय चिकित्सको को अच 
चरक और सुश्रुत सबने इसका विवरण दिया है। यह भार 
सन्‌ से कई हजार वर्ष पूवे इसका ज्ञान था। कृः 
का ज्ञान तो रखते थे परल्तु उस् 
१५२६ ईस्वीय मे पुतंगीज्ञ और 


छी तरह ज्ञात था। 
तीय द्रव्य है । ईस्वीय 
हा जाता है कि चोन' वाले तज 
हे दालचीनी का ज्ञान न था। लंका पर पहले 

डेच १६५६ में और ब्रिटिश १७९६ मे अपना 


६ 


त्वक्‌ परीक्षा २४१ 


शाबन किय्रे ओर तव से इसका ज्ञान पब्चिमी संसार को हुआ | १७७० मे डचों 
ने अपनी तरफ से खेती करना प्रारम्भ किया | भारतीय दालचीनी का व्यापार 
हले से ही डचो के हाथ मे था । किन्तु बाद मे इसका विकास हुआ । 


परिचय : दालचीनी एक प्रकार के बूक्ष की छाल है ओर स्वाद मे यह मधर 
होती है । अतः इसका नाम दारुसिता रखा था | यह दालूचीनी के वृक्ष की छाल 
है । इसे व्यापार मे सिलोनी दालचीनी या जहाजी दालचीनी कहते है । दक्षिणी 
भारत व सिलोन मे इसके धृक्ष चिरकाल से पाये जाते है। इसकी खेती दक्षिण 
भारत, लंका व जमैका, ब्राजील इत्यादि देशो मे होती है । इसमे लंका की उत्तम 
होती है । ब्रिटिश त्वक्‌ भी उत्तम मानी जाती है। और वाजार में अधिक पाई 
जाती हे । ॥॒ 
खेती व संग्रद ' 

दालचीनी की खेती सिलोन में होती हे । इस निमित्त १६००० एकड भूमि 
पर इसके बाग लगाये गये है । दक्षिण भारत मे इसकी खेती के लिये थोडी सी 
भूमि का प्रयोग होता है इसका स्थान वहाँ होता है जहाँ पर कम से कम 
७५ से १२५ इठच जल बरसता हो । भूमि भी उर्बर चाहिये जो भारी न होकर 
लघु गुण को हो। इसके निमित्त भूमि में छिद्र करके ६ से १० फीट की 
दूरी पर बीज लगाये जाते है । दूसरे या तीसरे वर्ष में यह झाडी की तरह फैल 
जाते हैं। इसमे ५ से सात झाखाये होती है। सीधी शाखाओं को छोड करके 
बाकी को काट देते है । फिर कुछ मास छोड देते है तब यह मोटे और रूम्बे हो 
जाते हैं और इसको काटने का समय आ जाता है। प्राय. भारी वर्षा के बाद 
इसको काट लेते हैं। शाखाओं को काट कर छाल्‍ह तत्काल निकाल लेते है। 
अक्टूबर से दिसम्बर तक काटने का अच्छा काल माना जाता है! प्रति एकड 
५० पोड दालचीन सुखने पर मिलती है । 


आकऋ्ननि : दाल्चीनी च्लंकि छाल होती है अत* इसका रूढि नाम त्वकू है 
है। यह पतले और मोटे छालो के रूप मे पृथक कर लिये जाते है। अच्छी 
दालचीनी की मोटाई ५ मिली मीटर होना चाहिये । इसका बाह्य भाग पीले भूरे 
रग का होता है। यह चमकदार बीच-बीच में छिद्ददार और भब्य चिह्नो से 
युक्त होता है । भीतरी स्तर गहरे छाछ रग के होते है। सूखने पर यह सरलता 
से हूट जाती है । इसमे एक सुगध भी आती है। 

१६ क्रि० औ० 
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दालचीनी के भेद : 

पश्चिमी दीप समूहो मे भी इसकी खेती होती है । फ्रेंच गायना, ब्राजिक व 
अन्य स्थानों मे भी खेती होती है । इनका संग्रह गाखाओ के अधिक रूढ हो जाने 
पर संग्रह करते है। अत पिलोती दालचीनी से हीन चुण के होते है त्वचा 
मोटी, रूखी ओर हल्के पीले रंग की होती है न्‍ 

जगली दालचीनी : यह गहरे भूरे रजड्ध की होती है । तज की छाल से 
मिलती-जुलती होती है । ऐसे ही सैगोन की दारुचीनी होती है । जावा मे भी 
खेती होती हैं परन्तु सिलोन की सबसे उत्तस मानी गई है । 





हल ! 
न्‍ । 

र 

। 
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चित्र १७५८--त्वक्‌ का व्यत्यस्तच्छेद 


संगठन : इसमे उडचशील तेल ८से १-४ प्रतिशत व्‌॒स्वनिग्प म्यूसिलेज 
केलसियम आवंजलेट स्टार्चे का भाग होता है। इसमे ६ से १० प्रतिशत तैल का 
अंश होता है । 


पंचाग परीक्षा २४७३ 


। वर्ण : वाहर से पीले रड्भ का उ्लक्ष्ण और छिद्र युक्त होता है। भीतर से 

लाल वर्ण का गहरे रड्भ का होता है । 

कपे व भंगे : पीत रक्त । 

जल में : पीत वर्ण का । 

तेल व घृन . पीत वर्ण का होता है । 

गंध : सुयचित मसालो की तरह । 

रस : मधुर व ईपत्‌ तिक्त । - 

शब्द : भंग करने पर चट से गब्द होता है। यह भगुर है । 

स्पर्श : स्पर्ण मे यह ऊपर व नीचे भी इलक्षण लघु-स्तिग्ध ज्ञात होती हे । 

गण : प्रायश मधुर होने से यह पार्थिव वर्ग का है । 


ही] 


मिश्रण : इसमे तज के छाल जो इसके समान पतले होते है या जंगली त्वक्‌ 
के छाल मिला देते है । दालचीनी के वर्ग के कई पौधे मिलते है जिनकी छाल 
में सुगन्‍्ध नहीं होती । व्यापारी वर्ग इसमे तत्सम छालछो को मिला कर रड्भ कर 
देते है और गंधार्थ दालचीनी का तेल लगा देते है । भारत व सिलोन मे इसकी 
-कई जातिया हीन गुण वाली होती है उनके त्वक्‌ का भाग मिलाकर के व्यापारी 
चर्य मिलावट करते है । 


पचांग का विचरण लेखन 

स्वण छ्वीरी का पंचांग : 

नाम * स्वर्ण क्षीरी, हेमक्षीरी । 

बग : अहिफेनादि वर्ग, पापावेरेसी | 

चरक : भेदनीय । 

सुश्रुव : अधोभागहर, श्यामादि गण, बण शोघन । 

आकृति विज्ञान : यह एक कंटकयुक्त क्षुप है जो चार फीट तक ऊंचा 
होता है। क्षुप के समग्र भाग पर काटे होते है। मूछ से शिखर तक के किसी 
भाग को काटने पर या तोड डालने पर पीत वर्ण का क्षीर निकछता है । इसकी 
गंव विविष्ट होती है । समग्र क्षुप पर एक इ्वेत प्रकार का रज छगा होता है जिसे 
हटा देने पर नीचे का हरा वर्ण दिखाई पडता है । पत्र उत्करतित किनारी से युक्त 
लम्बे व कंटकाकीर्ण होते हैं । पुष्ष पीले व फल शिम्बी युक्त कंटकाकीर्ण होते 
है विशेष विवरण नीचे है यथा : म 

मूल : मोटे क्षुप की मुल अंगुष्ठ प्रमाण होती है। वर्ण हल्का मटमेंला भूरे 
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रग का होता हे. इनका आकार नछिकाकार दर से रह 6 
होता जाता है। इस में उपमूले कम होती 6&॥ मुठ हा मास स्सयुल; कर 
आसानी से हटाये जा सकते है। वर्ण पीत होता है) बीच का मर का हात्यय 
भाग इवेत वर्ण कठिन ओर छेद लेसे पर सछिद्र चयाकार उमर मंनयुझा शोता 
है। स्वाद मे यह तिक्त होता है। काए्ट में तीन भाग स्यट्ट दिखा: पहन 
है यथा : 


सटीक 





ल्‍्पजै 





चम १६० 


० 


१: बाद्यसाग . वाहरी खवेत भाग कठिन सोचिक होते 7 । 
२: सध्य भाग : मृदु कुछ सूत्रों से बना होता है। 
हे : आश्यतर भाग . बीच का भाग मज्जायुक्त मृंदू होता हैं । 
कांड व शाखाये . नकिकाकार वृत्त, कटक्युक्त अगुल्िवत स्थृछ व मृठु 
कक << े जा गा 
होता है । शाखाय कम होती है। एक-एक में दो-दो होती ह इन पर पासुवत्त 


भज्जवतांग 


ह वाह्मत्वक्‌ 


कण्ठीय भाग 





चित्र १६१--शाखा का छेद 


इवेत भाग लगा होता है। इस कारण वर्ण ब्वेत दिखाई पडता है । इसके हटाने 
पर हरा वर्ण दिखाई देता है । ऊपर का काण्ड त्वक्‌ मृदु व तनु होता है । इसके 
नीचे कुछ सीत्रिक भागयुक्त हरित वर्ण का मृदु घन भाग होता है । 


स्व॒र्णक्षीरी विचरण धो 


पत्र ; पत्र लम्बे ६ से आठ इञ्ध तक होते हैं जो किनारो पर कतित होते 
हैं। यह एकांतरित लगे होते है। पत्र वृन्‍्तरहित होता है यह पत्रनिवेश स्थल पर 
एक चीड़ा आवरण बनाता हे । पत्र मे मध्यवर्ती शिरा जाखा पर नीचे तक 
जाकर लगी रहती है । पत्र की किनारी कटी हुई कोणीय ओर प्रत्येक कोण पर 
एक एक कंटक होते है । पत्र पृष्ठ पर पत्र की शिराये उभरी हुई कंटकयुक्त होती 
हैँ। यह म इशच्च तक वम्बा ६ से ढाई इस्ध चोडा और स्थूल होता है । पत्र पर 
बीज 


| इवेत रज लगा होने से यह श्वेत दिखाई पडता है। गंध उग्र, स्वाद तिक्त 
होता है । 





कांड 


चित्र १६२--स्वर्णक्षीरी काडक्रम 
कटक : यह मर काड व पत्र पर छगे होते है। प्रारम्भ मे स्फीत और 
आगे तीचण हो जाते है अग्न भाग मे कटक की तीक्ष्णता कम हो जाती है । 


पुष्प : पुष्ष शाखाग्र पर एकाकी पीत वर्ण के मृदु सुगंधयुक्त होते हैं । 
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>- 


पृष्प गह्म कोप में ३ पुण्पदल होते / इनका वर्ण मरमाज />रिल दवेंत बर्स व 
कटकयुक्त होता है। इनके गिरते ही पुष्प विकसित हो जाना £ | धारम्नावरवा 
मे यह हरित वर्ण का तीन शिसरो बाला वट्कयुक्त होता / । प्रस्मेम रद पर 
एक-एक कटक होते हँ। यह प्रस्फुटित होने पर परवत दिखाई परहयाहा। 
पच्चात झड जाता हैं । 

आशभ्यतर कोप *_ 

इसके ६ दल होते है मूठ भाग सकरीर्ण जार आगे का भाग चीउ होता है । 
दल इलक्ष्ण चमकीछे मृदु व वर्ण पीत होता # । 





स्रीकेशर 
र 
के ः 
र्न्ल्ाः 2 हक 
मद ह 
ही  ब 
चित्र १६३--वाह्यकोप चित्र १६४--पुप्पविन्यास क्रम 





चित्र १६६--स्वर्णक्षीरी को काड रचना चित्र १६५--स्वर्णक्षीरी मे पुप्पविन्यास 


पुकेशर : प्रायः ६० से ७० तक होते है और गर्भाशय के चारो ओर 
बृन्‍्त से लगे रहते है। इन पर दो-दो पराग कोप छालर वर्ण के लगे होते है । 
लम्बाई गर्भाशय ग्रीवा तक होती है । हे 

स्त्री केशर : एक गर्भाशय लम्बगोल व कठिन होता है। इस पर मृद्रु 
कटक लगे होते हैं इसके अग्न भाग पर योनि क्षत्र ४ व ५ की सख्या मे सलग्त 
होता है। वर्ण लाल होता है । 


पंचांग परीक्षा शो 


फल्ल ; यह एक से डेढ इञ् तक लम्बा, आधे से एक इबच तक चौडा होता 
है। इस पर कंटक होते है। इस में प्राय ६ खड होते है। और संयुक्त 
होते है। परिपुष्ठ होने पर दीज पूर्ण हो जाते हैं। और परिपक्व होने पर फट 
जाते है। बीज काछे, गोल व वहुनख्यक होते है। स्पर्श मे चिकने चमकदार 
सपंप की तरह दिखाई देते है ! 


फ 





प्‌ फल का व्यत्यस्तच्छेद 


हैं चित्र १६७ चित्र ६६८ 

अश्वगंधा के पंचांग का बिवरण : 

नाम : अव्वगंधा असमंधान, विधानिया सोम्नीफैरा । 

बर्गे : कंटकारी वर्ग । 

चरक : वलय, वृहणीय, मधुरस्कंध । 

आकृति चिल्लान : यह एक द्षुपजातीय औपधि है। इसकी ऊँचाई ४ से 
५ फीट तक होती हे । यह देखने मे सुन्दर हरित वर्ण का ओर परिपुष्ठ दल वाला' 
क्षुप होता है । इस पर छाल रंग के फल लगते है। मुझ इसकी काम मे आती 
है । प्रधान कांड से ऊपर जाकर ४ या ५ तक शाखायें निकल आती हैं । बरसात 
में हुरा-भरा दिखाई देता है । 

मूल : मूल करा वर्ण किचित छाल व पीछे वर्ण का होता है। ऊपर से यह 
मोदी व नीच पतली हो जाती है। इस पर पतली-पतली उपमूल की शाखाये 
दिखाई देती है । मूल मोटाई में मूली की तरह मोटी होती है । प्रथम वर्ष में यह 
मृदु व पश्चात कठिन व सुत्रल हो जाती हैं। इसका बाह्य स्तर: त्वचा बाह्य 
स्तर पतछा व सरलरूता से नाखूब से हटाई जा सकती है। वर्ण छाल होता है । 
नीचे का वर्ण इवेत होता है । 

आशभ्यंतर स्तर : यह मोदी होती है और सरलता से हटाई जा सकती है + 
वर्ण कुछ कम छाल होता है। 


२४८ क्रियास्यक भीपधि परिचय विज्ञान 


छाए साग * काप्ठ्युक्त अधिक विठ भागों ने ये दोता ६&। रखना से 
तन्तु ऊपर से नीचे जाते दिलाई पठते है । ु 

शाखा ' हरे वर्ण के रोमश होते 8 । रोम के फास्ण बणण कुछ ब्दस | 
पडता हैं । ऊपर जाकर जाखा कई भागों में विनाजिय हो थातों द। «व पर 
फिर फल लगते है । । ;ल्‍ 

व्यतस्त उछेद : गासा के च्छेद लेने पर यह निम्त हुप में दिला: पहला 
है। यथा . 


कई 


पिन रचना 





बलिहेलिडः 
उपमृल 
ट 
काडचिह्न 
चित्र १६९--अइ्व गंधामूल चित्र १७० 


१ . बाह्य सत्र . हरी, इलक्ष्ण व पतली होती है । भीर चारो ओर व्याप्त 
होती है । 


२ आशभ्यंतर साग : कुछ इवेत व हरित वर्ण का होता है व मोटा 
होता है । 

३ : काष्ठीय साग * वीच का भाग काप्ठयुक्त ओर कठिन होता है। इसमे 
छिद्र भी पाये जाते हैं। बीच मे ग्रदु मज्ज भाग का होता है । 

पत्र " काड पर एक पत्र एक स्थान से निकलता है। उसके गुल में ही 
उपपत्न भी निकलते हैं जो कि दो से तीव-तीन तक पाये जाते है । पत्र समानान्‍्तर 
रहते है । इन पत्नो के अक्षि भाग से फल लगते है । इनकी लम्बाई ० से ४ इन्च 
तक होती है । यह आकार में गोल व ऊपर कुठित होते है। इसके बीच से मध्य 
शिरा निकलती है और उसके दोनो ओर अन्य शिरायें निकलती है । आध्यतर 


पृष्ठ बाह्य से अधिक हरा होता है। पत्र के कितारे तरंगायित होते है । आकार 
लम्व गोल होता है । 


निर्यास परीक्षा 5 


पुठ्प : पत्र के कोण से पुष्प निकलते है जो सख्या मे ४ से ५ तक होते है । 
बाह्य कोप में ५ पत्रक पाये जाते है। जो किचित हरित इवेत होते हैं । आभ्यतर 
कोप में ५ पृष्प पत्र होते हैं । इसके बीच में पुकेशर स्थित होते है इसकी संख्या 
५ चक होती है । में ठीच स्त्रीकेशर होता है। बृच्त छोटा-सा होता है । 

फत्व ; यह कच्चा रहने पर छाल हरित वर्ण का व पकने पर छाछ वर्ण का 
हो जाता है । आकार में गो व मकोय के फड की आकृति का होता है । भीतर 
बीज व रस भरा होता है। जिस में छोटे-छोटे वीज रहते है जिनका आकार 
मरिच के वीज की तरह होता हैं । 


( निर्योस परीक्षा ) 
हिगु परीक्षा 


नाम : हिंगु, रामठ | 

गण : 

चरक : संज्ञा स्थापन, दीपनीय, कंट्ुक स्कृंध । 

सुश्रुत ; पिप्पल्यादि, ऊपकादि । 

प्राकृतिक : शतपुष्पादि अम्बेलीफेरी । 

आकृति विज्ञान : हिंपु एक प्रकार का फेहला फोयेटीडा नामक वृक्ष से 
पमिकलने वाला एक प्रकार का निर्यास है। जिसका वर्ण ईपतु पीत या छाल वर्ण 
का होता है। जो कि छोटे-छोटे टुकड़ों मे या जमाये हुये थवकों मे वाजार मे 
मिलता है। यह चमकदार व सुगन्बित विजिष्ट किस्म के गध से युक्त होता है । 
यह गोल थक्‍के दार या चौकोर ट्रुकडो के रूप में मिलता है। यह एक प्रकार के 
सूद्म कणो के रूप में जमा हुआ निर्यास होता है । 

स्थान : पूर्वी परसिया, अफगानिस्तान, या विद्गचिस्तान के प्रदेशों से 
बाता है। यह खुरदरा, भंगुर व तोडने पर चमकदार अपारदर्शक या अर्द्ध 
पारदर्शंक भिन्न-भिन्न प्रकार का मिलता है । 

स्थाद था रस : इसका रस तीक्ष्णता लिये कद व तिक्‍त होता है । 

गध : तीब्र स्थाई रहते बाला उम्र अहृद्य गब विशेषतः रसोनगंधी होता है । 

विशेयता : जल में पूर्णहूव से घुछ जाता है। अलकोहल में आशिक रूप 
से घुलता है । यह तेछ व घुत में भी घुछ जाता है । 

संगठन : इसमें सुगंधित उडनशील तेल ७ से १७ प्रतिशत वनिर्यास में 


रालजातीय पदार्थ विशेष मात्रा मे रहता है । 


२७०० क्रियात्सक औपधि परिचय विज्ञान 


परीक्षा | हि 

१ - ताजे टूटे हुए ट्रुकंडे पर एक दूँद गधक का तैजाब डालिये लाल र 
दिखाई पडेगा । 

२ तेजाब पानी से धो डालिये वजनी रंग भायलेट कछर दिखाई पडंगा । 


३ नये तोड़े टुकड़े पर शोरे का तेजाव ५० प्रति० डालिये हरा रंग 
दिखाई पडेगा । 


४ ३१० ग्रेन चूर्ण ५ प्रतिशत अलकोहल में मिलाकर उबालिये। 
ठडाकर के उसमे पाच मिली० ग्राम अल्कोहल डालिये और १० प्रतिशत अमो- 
निया का द्रव डालिये वेजनी रग मिलेगा । 

५ ., २ ग्रेन चूर्ण २ मिलीग्राम नमक के तेजाब मे दो मिनट उबालिये। 
ठंडा होने पर बराबर पानी मिलाइये। पुन १० प्रतिशत अमोतिया का घोल 
मिलाइये। ती4ण बेंजनी रग दिखाई पड़ेगा । 

पुन ५ पानी मे इसको घोलने पर दूधिया रग बन जाता है । 

६ * तैल व घूत में डालने पर वर्ण ब्वेत बन जाता है। 

७ * हीग को जलाने पर उसके राख से भी हीग की गध आती है । 


हिगु का परिचय 
नाम : हिगु, रामठ वाह्लीक, सहस्रवेधी, जतुक आदि | : 
गण : 
चरक : सज्ञा स्थापन, दीपनीय, कद्भुक स्कथ । 
सुश्रुत : पिप्पल्यादि, ऊपकादि । 
प्राकृतिक वर्ग . शतपुष्पा । अम्बेलीफेरी । 


: द्रव्य . यह एक प्रकार के फेशला फोएटीडा नामक वृक्ष का निर्यास है जो 
उस पर चीरा छगा कर प्राप्त किया जाता है। हीग की कई जातियाँ होती है। 
जो कई प्रकार के पेडो से एकत्र किया जाता है। शास्रीय नाम से दो प्रकार 
का हीग का विवरण मिलता है । यथा : 

२१ . वल्लीक । 

२ रामठ | 

वाह्ीक : वाह्लीक या बलख ईरान का एक प्रसिद्ध स्थान है। इसके आस- 
पास होगे की कई जातियाँ पाई जाती है । इस स्थान पर फेदला फोएटीडा रीगछ 
व फेसछा काली वोयस तथा हीग की कई अन्य जातियाँ भी पाई जाती हैं । 


निर्यास परीक्षा की 


तुकिस्तान के जन्‍्य कई प्रदेशों मे भी होग की कई जातिया पाई जाती हैं। इस 
' स्थान से प्राप्त हीग को वाह्नोक और अफगानिर्तान, पाचाल इत्यादि देशो से 
प्राप्त हीग को रामठ कहते है । 

इतिहास : हींग का प्रयोग भारतवर्थ मे कई शताव्दियो से होता चलछा आ 
रहा हैं। चरक व सुश्रुत मे इनके प्रयोग का विवरण मिलता हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि इसका प्रयोग भारतीय चिकित्सक ईसा के कई शताब्दी पू्वे से करते 
चले आ रहे है। भारतीय निधंद्रओ मे इसका विवरण विशेष प्रकार का मिलता 
है। इस प्रकार भारतीय चिकित्सक सहलो वर्ष से इसका प्रयोग करते हैं। जब 
कि यूरोप मे इसका प्रयोग मध्यम युग से ही मिलता है। 


इसका कई गणो से उपयोग किया गया है जेसे ६ संज्ञा स्थापन, दीपनीय, 
कठ्ुक स्क्रन्‍्थ, पिप्पल्यादि और ऊपकादि गणो मे इसका प्रयोग मिलता है । इसके 
नाम- में भी वाह्लीक लिखा होने से यह भी सत्य है कि इसके स्थान का पता 
था। प्राचीनकाल में वाह्लीक भारतीय सीमा में आता था ऐसा पुराणों की 
कथाओ से ज्ञात होता है । 
संग्रह : हीग के पेड़ छोटे कद के कम ऊँचे होते है। यह सात-आठ फीट 
या १० फीट तक ऊचे-ऊंचे होते हैं। इसके मुल व काड से एक प्रकार की गध 
निकला करती हे । इसक्री जड मोटी और कदाकार होती है | इनका सग्रह वसत 
ऋतु में किया जाता है। इस निमित्त वृक्ष के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है 
तब उससे दूध निकल कर सूख जाता है और इनका संग्रह किया जाता है । 
इसी प्रकार कई बार काट-काट कर इनका सग्रह किया जाता है | हर बार नये 
स्थान से इसे काटते हैं और इसका दूध सग्रह करते है । 
प्रथम बार का सग्रह उत्तम समझा जाता है। दूसरी विधि मे केवल काड व 
भूल पर ही चीरा लगाते है। और नीचे गढा खोद देते है। और दूध बराबर 
निकल-निकल कर एकन्न होता है। इस प्रकार के हीग मे मिट्टी व. ककड का 
भाग होता है। प्राचीन काल मे बोलन व खेबर दर से होकर इसका व्यापार 
होता था । 
द्चान : हीग दो प्रकार का बाजार मे पाया जाता है। छोटे-छोटे निर्यास 
' के रूप मे व जमे हुए थक्‍के के रूप मे जो पाच-सात मिलीमीटर के आग्रताकार 
रूप मे मिलता है। पहले बार का बनाया या एकत्र किया हुआ हीग ब्वेत पीत 
वर्ण का होता है । अन्तिम बार का पीले रंग का होता है । 


२७२ क्रियात्मफ ओपधि परिचय विज्ञान 


होंगु : 

यह अपारदर्शक होता है। ग्रिनियेद का कहना है कि छाल रंग का हीगु 
फेहला का और भूरा वर्ण बेखला का होता है। गधकाम्ल मे डालने पर व धो 
देने पर यह पाटल वर्णा कां हो जाता है। ४० प्रतिशत शोरकाम्ल के डालने पर 
यह हरा रग देता है। हीग तोडने पर कडाई से टूव्ता है एमोनिकम के डालने 
पर यह मृदु हो जाता है। थवक्रा भी तोडने पर ऐसा ही होता है । किन्तु इसमे 
ककड पत्थर मिला होता है। बाजारो में कई प्रकार के नकली व बनावटी हीग 
मिलते है। लाल, पीले, सफेंद आदि । नकली हीग को बनाने के लिए किसी गोद 
के साथ मिला कर जरा लाल रग देकर मोटे-मोटे थक्‍्क बनाये जाते हैँ। इसमे 
रसोन की सी गंध आती है। जल मे घुलाने पर यह दूधिया रग का हो जाता है। 
९० प्रतिशत अलकोहल मे यह चुलनशील है। जलाने पर भस्म जिसमें कम 
मिलता है वही उत्तम होता है । कई व्यापारियो का मत है कि भस्म अवशिष्ट 
नही होना चाहिए। परन्तु १५ प्रतिशत तक भस्म का होना हानिकारक 
नही है । 

सगठन : 

इसमे एक प्रकार का उडनशील तैंल होता है । राल ५० प्रतिशत । 

एसोरेजिनल केरुलेट १६५२ प्रतिशत । 

फ्री फेबलिक एसिड १ ३३ प्रतिशत । 


ईथर, सोल्यूबछ रेजित १ प्रतिशत । गम व अशुद्धिया ३१ प्रतिशत कुछ 
गंघक का भाग | 


फेरला गाल बेनस 

स्थान : यह एक प्रकार का हीग ही है जो कि फेरुला गाल वेनम से प्राप्त 
होता है। यह भी हींग के साथ या पृथक ही बेचा जाता है। यह गाल बेनम फुवा 
के वृक्षो से चीरा छगा करके एकत्र किया जाता है। यह भी नेसगिक क्षीर के 
संग्रह से ही प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग इसके पेड पर थोडी-थोडी दूर पर 
चीरा छगा कर एकत्र करते है। और क्षीर को सुखा छेते है कभी कभी पेड के 
नीचे गढा खोद कर ऊपर चीरा लगा देते है | और क्षीर सग्रह होने पर इसे एकत्र 
कर लेते है ओर सुखा देते हैं । 

पहचान : 

यह तोडने पर भूरे रग का होता है। यह चोकट व सान्द्र होता है अधिक 
चिपकता है। यह दवा कर फैलाया जा सकता है। इसमे मिट्टी, फल व त्वक्‌ 
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मिले होते है । इसको अमोनिया के अल्कोहलिक द्रव मे डालने पर बैजनी रंग का 
हो जाता है या झ्ञाग देता है । 
संग्ठन : इसमे उडनशील तैल ६३ प्रतिणत । 
गम व मिट्टी आदि २७ प्रतिशत मिलता है । 
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वर्ग ; वातसंशमन वर्ग । 

आक्ृति विज्ञान * यह वालसमोडेन्ड्रन मुकुलनामक वृक्ष का गोद है। यह 
निर्यास थक्को मे छोटे या बडे जमाव के रूप मे पाया जाता है । इसका वर्ण पीला 
स्वर्णाम कण समूह से पूरित होता है। इसके पेडो के ऊपर चीरा लगाकर प्राप्त 
किया जाता है। कभी-कभी पेडो के वीचे की जमीन साफ करके इसके काण्ड के 
ऊपर चीरा छगा देते है फिर इसका निर्यास एकत्र होकर गढो मे सुख जाता है । 
अत इसमें मिट्टी भी मिली हुई होती है । तोडने पर यह भीतर से रक्त पीत वर्ण 
का दिखाई पडता है। इसका कोई नियमित आकार नही होता । इसमे पेड की 
पीली त्वचा, रकडी और कंकड मिले होते है | आदर करने पर यह फूछ कर दुग्वाभ 
हो जाता है। यह रालजातीय अनियमित कणो का संगठित पदार्थ है। 


वर्ण परिज्नाव : पीतारुण वर्ण होता है। दबाने या चूर्ण करने पर इवेत 
और चूणं अधिक इकद्ा होने पर भी ब्वेत वर्ण का दिखाई देता है । 
कपे : पीत श्वेत वर्ण का । 
दाहे : दरव करने पर इ्वेत व कृष्ण वर्ण का । 
भंगे : पीतारुण वर्ण । 
क्ाथ : दुग्घवत इवेत । 
तेल : तैल मे घृम्रवर्ण । 
घृत : मे ब्याम वर्ण का होता है । 
ज्वाला : ज्वाला का वर्ण अधिक व्वेत वर्ण । 
घुलनशीलता उष्ण जल में घुलनशील है। तैछ, छत मे भी घुलनशील 
किन्तु अल्पाश मे । 
गधघ : प्रकृत वर्ण व गध सुगधयुक्त, हथ गंध देता है । 
धूपन करते पर यह सुगंधयुक्त गध बिखेरता हैं। आग में रखने पर प्रथम 
यह पिघलता है। पश्चात धूम गहरे इ्वेत वर्ण का देता है । फिर ज्वलित हो 
जाता है । ठेस्ट ट्यूब मे रखकर जलाने पर यह प्रथम इवेत वर्ण का घूम देता 


2 


हे 


न] 


२७४ क्रियात्सक औपधि परिचय विज्ञान 


है अधिक एकत्र होने पर इसमे ज्वाला लगाने पर ज्वलित हो जाता है घृम टेस्ट 
ट्यूब में जल कर एक स्थाई छाल रग का तैछ बिन्दु रूप में एकत्र हो जाता है । 

रस विज्ञान : प्रथम यह मुख रस में चुलता है। तबतक ईपत्‌ कपाय रस 
ज्ञात होता है । इसके पब्चात्‌ तिक्त कठ्गरस व जिह्ना पर चिमि चिमायन प्रगट 
करता है। अन्त में तीदंण असह्य होता है । तिक्त अविक उसप्ते कम और पश्चात 
फकिचित कपाय रख ज्ञात होता है। जव वृक्ष से ताजा निकलता है यह प्रथम 
मबुर कपाय पश्चात तिक्त कषाय होता है । 

स्पश विज्ञान : गुग्गुलु के कण जमकर सूखने पर स्पर्श में कठिन स्तिग्ध 
पिच्छिल सान्द्र तथा भार में गृरु होता है । 
शब्द विज्ञान : ज्वलन काछ में चिरचिराहुट पेंदा करता है। यह भगुर 
होता है । 

भोतिक गण : प्रायशः तिक्त, कद्ठु और दुछ कपाय होने से यह आग्नेय वर्ग 
का होता है । 

गुगुल का नेसगिक वर्ग बरसीरेसी है । 


कुमारीसार या एलुवा 

प्राप्रिस्थान : एडुवा घतकुमारी के स्व॒रस ते सगृहीत होता हैं। इसकी 
१६० जातिया पाई जाती है। उनमे से अधिकतर उष्ण देशो मे पाई जाती है । 
विशेषकर भारतवर्ष और अफ्रिका में। इसकी कुछ जातियाँ यूरोप, पूर्वी व 
पश्चिमी द्वीप समूहों मे भी पाई जाती है। यह एक प्रकार का विचित्र पौधा है । 
जो कम पाली के प्रदेशों में उत्पन्न होता है । इसकी पत्तिया मोटी तथा हृढ और 
किनारो पर काटो से युक्त होती है। इनमे से कुछ तो बहुत हो छोटी जाती के 
जोर कुछ बहुत बड़े आकार के होते है। इनके बीच से एक पुष्पदड तिकछता 
हैं, जिसके ऊपरी भाग पर पुष्पो का समृह लगा होता है । इसका ऊपरी भाग 
पुष्प मंजरी का स्वरूप घारण करता है । पुष्पो का वर्ण लाल होता है यह देखने 


मे वहुत ही सुन्दर दिखाई पड़ता हैं। कई प्रकार की इसकी जातिया विशेष 
पमिलती है | यया 


१ एलो पेरियाई । 
२: एलो वेरा । 

३ एलो चाइनेसिस । 
४ एलो फेरोक्‍्स । 

५ : एलो अफ्रिकाना । 


बनिर्यास परीक्षा ३ 


एलो पेरीयाई : यह वहुवर्पीय क्षुप होता है । काड १५ से २० मीटर ऊँचा, 
“त्तिया पीत हरित व्‌ छाल वर्ण की तीद्ष्णाग्र और कंटकयुक्त होती है । पुष्प रक्त 
ओर पीत होते है । 
एलो बेरा : यह उत्तरी अफ्रिक्रा में खेती से प्राप्त होता है। काड ३० से 
६० स॒० मी० ऊंचे हरी पत्तियों से युक्त जो १५ से ३० मिली मी० लम्बी 
होती है । जिसके कितारों पर कटक समफोण रूप में रहते है । पुष्प पीला 
होता है | 
एलो चाइनेसिस : वेकर और एग्लर इसे दो का भेद मानते है। इसकी 
“पत्तियाँ बेरा से छोटी होती है। इसका सर्वप्रथम ज्ञान चीन से हुआ था । अतः 
इसे चाइनेंसिस कहते हैं । 
एलो फेरोक्स : यह दक्षिणी अफरिका से अविक पाया जाता है। यह ८5 
-मे १८ फीट ऊंचा होता है। इसके पत्र बहुत घने ओर पुष्प ब्वेत वर्ण के होते है । 
पत्रों की लम्बाई १५ से १७ से० मी० होती है । 
एलो अफ्रिकाना : यह अफ्रिका मे पाये जाते है। इसके क्षुप छोटे पेडो की 
तरह होते है । 
भारतीय एलो ; भारतवर्ष में उपर्युक्त सब किस्मे पाई जाती है । राजस्थान, 
सौराप्ट्र के भागो मे इनकी उत्पत्ति अधिक होती हे । सामान्यतया जहा की भूमि 
-ऊसर हो ऐसे स्थानों में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एलो बेरा भौर 
-चाइनेसिस भी इन्ही स्थानों में पाये जाते है । 
एलो फेरोक्प : भारतवर्ष में बहुतायत से उन प्रदेशों मे पाया जाता है 
जहा की भूमि उपजाऊ हो इसकी ऊँचाई ६ व ५ फीट तक होती है और इसके 
पत्र ३ से लेकर ४ फीट तक लम्बे, नोकदार, किनारो पर मुडे हुए काटो से युक्त 
गहरे हरे वर्ण के होते हैँ। इनके बीच-वीच मे सफेद रग की धारियाँ होती है । 
ये १ से २ इच तक मोदी होती है । 
इतिहास : छतकुमारी भारतवर्ष मे सुपरिच्चित औपबि है। वेदों के काल 
से ही इसका व्यवहार होता है। ईसवीय सन्‌ ५०० वर्ष पुर्व में इसका व्यवहार 
औपधघ रूप मे प्राप्त होता है । 
इतिहास : ब्रिटिण फार्माकोपिया मे इसको सबसे पहले १९४८ ईस्वीय में 
समाविष्ट किया गया था। कहानियों से द्वारा ऐसा जान पडता है कि इसका ज्ञान 
मिग्नो लोगो को ईस्वीय सन्‌ से चार शताब्दी पूर्व ज्ञात था और सिकन्दर महान 
ने इसे पूर्व के देशो से छाकर अपने यहाँ लगवाया था । और उसकी खेती भीकी 
जाती थी। दशवी शताब्दी मे इसका ज्ञान इस्छैड में हुआ था। इस्ट इण्डिया 
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कम्पनी के सिकर्ड से ऐसा ज्ञात होता है. कि १७वी णत्ताबदी भें उसका व्यावार 
किया जाता था । रु 
सम्नह विधि : यद्यपि इनकी पत्तियों का प्रयोग औपबार्थ हुआ था । ताजी 
ओऔपधि ही काम भें लाई जाती थी। किन्तु उसके व्यापारिक क्रम के छिए इसको 
सुखाकर संग्रह किया जाता है। जिसे मुसव्यर या एलवा के नाम से पुकारा 
जाता है। सबसे पहले इसको अरबी व्यापारियों ने छालसमुठ्त के रास्से 
जजीवार और बवई में पहुंचाया था। इसका व्यापार बड़े-बड़े पीयो में अथवा 
चर्म के यैलो मे होता था। यह उस समय भी गीला रहता था और पुन सुखा 
कर काम में लाते थे । इसमें एक प्रकार की गय होती है। कई प्रकार की मुसब्बर 
की जातियाँ बाजार में मिलती है। थया * 
१ : पूर्वी अफ्रिका का एलुवा । 
२ . जजीवार का एडुवा । 
४ क्रेप का एठुचा। 
४ : पश्चिमीय द्वीप समुहो का एडुवा । 
वर्तमान काल मे एछुवा की प्राप्ति भारतवर्ष में बाहुर के वाजारो से ही होती 
है | यद्यपि भारतवर्ष मे इसकी सारी जातिया पाई जाती है और हजारो मत 
एछुब! जो बनता है उसकी घृतकुमारी चष्ट हो जाती है। परन्तु किसी भारतीय 
के मन्त में इसके व्यापार की बात न सुझी । 
विधि : प्राय प्रत्येक देश मे एलुवा सग्रह करने की विधि एक ही है | यथा : 
जमीन के भीतर २० इच लंवा और ६ इञ्च गहरा गढा खोद कर उसमे 
बकरे का चर्म या कैनवास का ट्रुकंडा रख देते है और इसके ऊपर ताजी कटी 
हुईं पतियों को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रख देंते हैं कि पत्ते का चौडा भाग 
गढें की तरफ रहे । एक बार मे २ या ३ सो पत्तो को तर-ऊपर रख देते है । 
धीरे-धीरे रस चूकर गढे भे एकत्र होता है। अच्छे मौसम से सारा रस ६ से ८ 
घटे मे नितर जाता है। इसके बाद इसके रस को एक दीन में डाहूकर मद 
आच पर पकाते है । धीरे-धीरे इसको गाढा होने देते है, इसको बराबर चलाते 
रहते है और बीच-बीच में उठाकर देखते रहते है जब इसकी चासनी गाढी हो 
जाती है और पानी मे डालने पर जम जाती है एवं सरलता से टूट जाती है तो 
इसे ठीक समझते है और भिन्न-भिन्न प्रकार के डिब्बों मे सम्रह कर छेते हैं। 
रासायनिक परीक्षा : 
सामान्य प्रतिक्रिया : १ ग्राम औपधि को १०० मिलीग्राम औषधि से 


ड़ 


थे नर्यास परीक्षा २७७: 
उवालते हैं और उसे छान लेते है । इस पर भिन्न-भिन्न रसो की प्रतिक्रिया भिन्न 
प्रकार की होती है । 

१: शार्टेन की परीक्षा : छा हुआ विलयन ५ मिलीग्राम मे । .२ ग्राम 
सुहागा को मिलावे | तव तक ताप दे जब तक कि घुल न जाय । इसकी कुछ 
बूंद जल भर कर डाले तो उसमे हरा झाग दिखाई देगा । 

२: ब्रोमिन टेस्ट : एलुवा के २ ग्राम विछूयन मे ब्लोमिन का ताजा किया 
हुवा विछयन डाले । 


हीराबोल की परीक्षा 
वर्ग : गुग्गुल्वादि । 
आक्रति विज्ञान : यह एक प्रकार के गयलजातीय वृक्ष वारुसमोडेंड्रन- 
मिह नामक एक वृक्ष की गोद है जो कि वृत्ताकार छोटे-छोटे गोद के सम्ुह के 
थक्को से जमा हुआ गोद का जमाव है । यह छोटे-छोटे दरुकडो में पीले लाल रंग 
के निर्यास के रूप में मिलता है। गोल-गोल कणो के जमाव के कारण यह 
विषम सतह वाला होता है । स्पर्श मे यह खुरदरा और रुक्ष होता है। इसका 
वर्ण पीले लाल रंग का होता है। इसके साथ चिफपकरे हुये वृक्ष के त्वगृभाग भी 
सम्मिलित होते है । इसके कण अल्प भासुर पारदर्शक होते है। इसमे एक प्रकार 
की सुगन्‍्व भी आया करती है। पानी मे डालने पर यह डूब जाता है| यह 
. उष्णोदक मे प्रर्णहप से घुलनशीछ होता है। तेल व घी में भी यह घुछ जाता 
है। किन्तु राल का भाग तो घुल जाता है पर निर्यास का भाग नीचे बेठ 
जाता है। 


घुलनशीलता : 

जल : जल मे चुल कर यह दूधिया पीत वर्ण बचाता है गाढा होने पर तो 
यह हल्फे बादामी वर्ण का हो जाता है । न 

तेल घृत : तेल व छूत मे धीरे-वीरे मन्द अग्नि देने पर पिघलता है और 
इसका वर्ण लाल हो जाता है । 

ज्वाला : जलाने पर यह छाल वर्ण की शिखा निकालता है । 

गंध : इसमे मंद सुगंध होती है। जलाने पर यह उम्र गध देता है। 

स्पर्श ; स्पर्ण में यह खर, कठिन रूक्ष, होता है । 

शब्द : ज्वलनकाल मे कोई शब्द नहीं देता । 

रस : रस में यह तिकत अधिक ईषत्‌ कपाय और मधुर होता है १ 

१७ क्रि० औ० 


२७८ क्रियात्मक जौपधि परिचय विज्ञान 


वर्ग : प्रायशः तिवत, ईपतू कपाय और मधुर होने से यह तेजस वर्ग 
का है। 

ह्वितीय भेद : 

परिचय - यह एक ओलियोगमरेजित जाति का भी फोरा मोलमोल तामक 
पेड के निर्यास का जमाया हुआ थक्षा है। 

बर्ण ; वरसेरेसी वर्ग का है । 

प्राप्ति : उत्तरी पूर्वी अफ्रिका व दक्षिणी अमेरिका से प्राप्त होता है । 

आक्वति विज्ञान : यह जमा हुआ एक अनियमित थवक्‍का है । जो छोटे-छोटे 
ट्ुकडो के रूप में पाया जाता है । 

वर्ण : रक्त पीत या रक्त व भूरा 

सतह : शुप्क सूचम कणो से व्याप्त होता है । 

शब्द : यह भंगुर होता है। हृठने पर इसकी सतह अनियमित, चमकदार, 
भूरे वर्ण का अ््धपारदर्शक होता है । 

गंध : सुगधित । 

स्वाद :; तिकत, कट, सुगंधयुक्त । 

घुलनशीलता : पानी में यह दूधिया इमल्शन की तरह होते है । 
अलकोहल मे यह कुछ चुल जाता है । 


सजरस : रेजिनूस ( २०७5 ) 

परिचय . स्जरस की प्राप्ति देवदार्वादि वर्ग की यह ओषधियो के निर्यास 
को परिश्रुत करने के बाद चुवा हुआ राल का अंश है । यह ओलियो रेजिन जाति 
के पदार्थों के शेष रह जाने पर जम कर बन जाता है। 

चर्ग : देवदार्वादि वर्ग । 

स्थान : भारत वर्ष, अमेरिका व आल्पस पर्वत से । 

आकृति निरीक्षण + यह जमे हुए थक्‍केदार जमावठ के रूप में अनियमित 
आकार का कोणीय अथवा गोछाकार डडो के रूप मे प्राप्त होता है । 

आकार प्रकार : अनियमित विभिन्न प्रकार के जमावट के रूप मे होता है। 

वर्ण : पीला अथवा पीत रक्त वर्ण का | 

सतह : चिकता, चमकदार कभी-कभी इ्वेत वर्ण की घूलि से युक्त होता है। 

गे : यह भंगुर होता है। 
गवब . सुगधित व तारपीन के गध से मिलता जुलता । 


निर्यास परीक्षा २७५९ 


स्वाद : जिद्ठा पर इसका स्वाद कुछ नही ज्ञात होता है। तैल व घृत मे 
घल कर यह तिक्त स्वाद का हो जाता है । जल में यह बहुत कम घुलता है । 
घलनशीलता : यह जल में अल्प किन्तु तेल व घृत से पूर्ण रूप से घुल 


जाता है। _ ॥ 
तत्त्व; इसमे उबेटिक एसिड, रेजिन, उडनशील तैल व तिक्त पदार्थ 
रहते है । 


चूर्गे : प्रायसः तिक्त, ईपत्‌ कपाय होने से यह आग्नेय वर्ग का है । 

रासायनिक परीक्षण : 

१: सज चूण को : १ ग्रेन च्र्ण को १ मिलीग्राम एसेटिक एनहाइड्राइड मे 
मिलाइए । गर्म करिए, ठंडा होने दीजिए । एक वूं द गंधक का तेजाबव मिलछाइए । 

परिणाम : प्रथम पाटल रक्त वर्ण फिर भायलेट व परचात भूरा रंग दिखाई 
पड़ेगा । 

२: १० मिलीग्राम के हल्के पेट्रोलियम मे १-१ ग्रेन चूर्ण को मिछाइये । 
इसे छान कर कापर एसिटेट द्रव के *१ प्रतिशत को दूने मात्रा मे मिलाइए । 
अलग होने दीजिए । 

प्रिणाम्त : ब्लुईग ग्रीन वर्ण दिखाई पडेगा । 

: तैछ मे घोलिए व गर्म करिए, छाल पीला वर्ण दिखाई पड़ेगा । 

: शुद्ध घ्त मे डालकर घोलिए, गर्म करिए, पीत वर्ण मिलेगा । 

: इसके चूर्ण की आग पर जलती आग पर डालिए, ज्वलछित हो उठेगा। 
आग में डालिए, सुगंधित घूम उठेगा । 


न ० -#थ्ण 


कि 


शल्लकी नियोस परीक्षा, बोसवेलिया सेराटा 

नाम : शज्की निर्यास, कुन्दुरु | 

बरगे : परीक्ष्य द्रव शज्ञकी निर्यास हैँ । 

वर्ग : गुग्गुल्वादि वर्ग । 

आकृति विज्ञान : शन्लकी निर्यास विपमाक्ृृति के छोटे-छोटे द्ुकडो के रूप 
मे प्राप्त होती है। यह स्पश मे खर और कठिन होते है। इसका वर्ण विषम है । 
कही यह ब्याव, कही पीत इ्वेत व रक्त होता है। वर्ण मिश्रित दिखाई पंडते है । 
जब नया होता है तब यह पीताभ रक्त वर्ण का दिखाई देता है। थोडा-थोडा 
निर्यास निकल कर के एक बडा द्रुकडा बन जाता है । इसके कुछ ठुकडे पीताभ 
गोल चमकदार होते है। कुछ अद्ंपारदर्शक होते है। अधिक समय तक वायु 


२६० क्रियात्मक भौपधि परिचय विज्ञान 
मे रखने पर यह ऊपर से ह्वेत बर्ण का दिगाई पता है। पाती में मिगोते पर 
यह मृदु और रवेत वर्ण का दियाई पउता हूँ । 

अग्नि के सपर्क मे यह स्वयं जलने छगता है। जलते-जलते अंत में झृण 
वर्ण का भवशेष रह जाता है । चूर्ण करने पर यह गृद्धम चूर्ण नही होता । बहा 
आसानी से हुटता भी नही । 

उछेदल : छेंदन करते पर कोई विश्वेय प्रकार की रचना नहीं दिलाई पढ़ती 

परिणाम : सामान्यएप से इसके टुकड़े ३० ग्रेन तक बड़े मिलते है । 

बण्णे : प्राकृत, ब्वेत पीताभ अथवा पीत रक्ताभ । 

कपे सरो : श्वेत पीत | 

चूण : इवेत पीत । 

क्वाथ : श्वेत, दुग्ध वर्ण का । 

ले : पीत । 

चूत : पीत । 

ज्वाला ; रक्ताभ । 

विज्ञेयता : वारि मे अधिक घुल जाता है । 

तैल व घृत : अल्प । 

रस : प्रधान रस मधुर । अनु रस : तिवत व कपाय ॥ 

गंध : मृदु सुगंधित, आदर, उग्र गन्धयुक्त ..धुपन्र मे उग्र गंध 

रुपशे : कठिन, खर, रूक्ष व गुरू । 

शब्द परीक्षा : ज्वलनकालीन शब्द कुछ नही । 


गण निर्णय : प्रायशः मधुर और ईपत्‌ तिक्त कपाय होने से यह पाथिव 
चर्श का द्रव्य है । 


लोहबान | वेनज़ोयनम्‌ ( ऊ्रैश्ञाश्णा।पा] ) 
निया : 


नाम : लोह निर्यास शाल निर्यास, लोहबान । 


प्राप्ति : यह एक प्रकार का निर्यास है जो कि छोहबान के पेड स्टाईरेक्स 
वेनजोइन के पेड से प्राप्त किया जाता है। इसके लिये पेड के ऊपर क्षत करके 
उसका निर्यास निकालते हैं जब यह सृखकर गोद की तरह कडा हो जाता है 
त्तव इसको एकत्र कर छेते हैं। व्यापारी इसे सुभावा का लोहबान कहते है । 

बगे ; लोहबान वर्ग या स्टाईरेसी ( 89720००8 ) 

प्राप्तिस्थान : सुमात्रा व जावा द्वीप १ 


निर्यांस प्‌ र्त्षि २१६१ 


आकृति विज्ञात : यह निर्यात थक्‍को के रूप मे ऊँचे-तीचे विषम रूप मे 
स्थित मिलता हैँ । जिस में पेड के त्वगीय अंग भी मिले रहते है। यह विभिन्‍न 
प्रकार के थक्‍क्रों के रूप में ही मिलता है । 

वर्ण : भूरे रंग से छाल भूरे ताम्र वर्ण का अपारदर्शक निर्यास के रूप मे 
मिलता है। इसके भंग ब्वेत या रक्तिम वर्ण के होते है । यह भंगुर प्रकृति का 
सरलता से टूट जाने वाला निर्यास होता है । 

गंध : इसकी गंध अच्छी व हद्य होती है । गंध गूगल के गंध से मिलता- 
'जुलता होता है । 

रस : ईपत्‌ तिक्‍त होता है । 

घत्लननशीलता : जल मे नही घुलता । मुख के लालारस मे भी नही घुरूता । 
अंलकोहछ या स्थ्रिट मे कुछ अंज घुल जांता है। 

संगठन : इसमे वेनजोइक एसिड, ( 8०७7200 ०० ) सिनेमिक एसिड 
4 (शालगार #९2० ) सर्ज या राल का अश ( ?ि०आ॥ ) इस्टर आफ बेनजोइक 
( 556 0 छ&ाटणं० ) आदि मिलते हें | 

ब्विठिश फार्माकोपिया मे इसका संगठन निम्न है : 

१: ग्रुगल निर्यासवत द्रव्य १९ से २९ प्रतिशत । 

२: बालसमिक एसिड ३० से ६० प्रतिशत । 

रासायनिक परीक्षा : 

१: एक शुप्क टेस्ट व्यूब मे थोडा सा लोहबान चूर्ण डाल कर गर्म करिये। 
पहले लोहवबान पानी मे पिघलता हैं। फिर उसमे से इवेत धूम निकलता है । 
लिट्मस पेपर पर अम्ल का चिह्न देता है। ठंडा होने पर इस पर इवेत वर्ण की 
चस्तु जम जाती है । 

२ . आधी ग्रेन चूर्ण डालकर उसमे एक प्रतिशत घोल पोटेशियम परमेगनेट 
का डालिये। १० मिलिग्राम | इससे एक प्रकार का लोहवान का तीज गध 
पिकलेगा । 

तवत्सम तज्जातीय द्रव्य : 

१: स्थाम वेनजोइन ( (068॥॥ फैथाट070 ) यह स्टाइरेक्स टानकिनेस क्रेव 
के पेड से प्राप्त होता हैं । 

२: पेनांग वेनजोइन : ( एशाक्षा8 फैशार०णा ) 

दे प्लेबेग बेनजोइन ; ( श्वांध्शााजधाए 3002077 ) 


यह तीन प्रकार के छोहंबान मिलते है। व्यापार मे पूंथकू-प्थक्‌ या लोवान 
पल 3८ 3 
के साथ मिला कर बेचे जाते हैं ! ईनका पृथवंक्रण इस प्रकार कर संकते है । 


२६२ क्रियास्सक औौपि परिचय विज्ञान, 


स्थान ; वर्ण: भंग : 
१ सुमात्रा, जावा। रक्त भूरा अपारदर्शक . खेत दुग्घवतत 
२ पेनाग, सुमात्रा भूरे रड्भ का ग्लास की तरह गधरहित 


३: पैलेम बैग, सुमात्रा भूरा या छाल ब्राउव अल्प दर्शक लवुभारी या 
इवेत अल्प गन्धी 

मधु : हानी : ( 0769 ) 

संग्रह ; मचु का सग्रह मधुमवखी की एक जाति एपिस मेलिफिक्रा लिन 
नामक मवखी से सग्रहीत होता है । इनका सग्रह मधु के छत्तो मे होता है। यह 
मधुर, स्वादिष्ट गाढा द्रव होता है। 

प्राप्तिस्थल : भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान पर मिलता है। केलिफोनिया, 
जमेका आदि स्थानो से भी प्राप्त होता है। भारत वर्ष के हरे-भरे जगल इसफे 
प्रधान स्थल है। 


मधुमबखी का जाति वर्ग एपाइडी , होमेनी टेरा । 
निरीक्षण : आकृति मे यह एक गाढा, चिकना, अ्ंपारदर्शक, ताजा रहने 
पर पीत वर्ण व गरम करने प्र लाल हो जाता हू । रख देने पर कालान्तर में 
इसमे शर्करा नीचे बेठ जाती है । यह गाढे द्रव जाति का द्रव्य है । 
वर्ण : देश की स्थिति के अनुसार इसका वर्ण भिन्न प्रकार का होता है । 
भोरो का ब्वेत, मधुमदखी का लाछ वर्ण का होता है। 
स्वाद ; अति मधुर, कुछ विशिष्ट स्वाद का । 
आपेक्षिक गुरुत्व : एक से अधिक होता है। 
घ॒ुल्ननशीलता : जल व अलकोहल मे सर्वाश मे चुल जाता है। 
संगठन : यद्यपि देशानुसार इसका संगठन भिन्न होता है तथापि मिम्त रूप 
सामान्य होता हे । 
१: डेवसट्रोज ३० से ४० प्रतिशत । 
२ : लेव्यूलोजू ३५ से ४० प्रतिशत । 
३: जल १५ से २० प्रतिशत । 
४ : सुक्रोज, थीडा डेक्सट्रिन, अल्प सुगन्बित द्रव्य व मोम तथा पराग कण 
रासायनिक परीक्षा : 
१: एक भाग सधु से चार भाग जल का मिलाइए | 
२ . परीक्षण नछी मे समान भाग द्वव का व फेहलिंग का द्रव डालिए । 
वाष्प पर गे करिए। वर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ेगा । 


४ निर्यास परीक्षा २६३ 


खब्रिसार परीक्षा 

साम : खदिर सार, कत्था, खेर । 

शरण :; 

चरक : छुष्टघ्न गण, कपाय स्कध । 

सुश्नुत्त : सालसारादि गण । 

प्रकक्ृतिक वर्ग ; बच्चुल कुछ माइमोसी । 

आकृति विज्ञान : 

यह एक प्रकार का सार का भाग है जो कि खदिर के काष्ठ से व त्वचा को 
चवथित करके रसक्रिया द्वारा घना करके तैयार किया जाता है। घन होने पर 
इसको जमा करके सुखा कर चतुष्कोण या वर्गाकार चत्रिकराये बना ली जाती 
है। ऊपर से देखने मे यह घन कृष्ण व छाल वर्ण का दिखाई देता है। तोडने 
पर यह चरलता से दूट जाता हे और किनारो पर क्ृष्णाभ हल्के क्रपाय वर्ण का 
तथा बीच में यह इ्वेताभ दिखाई पड़ता हैं । वाजार मे यह कई प्रकार के ठुकडो 
मे मिलता है। काले रग के द्वकडे, कत्थई वर्ण के द्रकड़े तथा इवेत वर्ण के 
जुलावी रग के द्ुकड़े व ब्वेत वर्ण के ठुकडो मे मिलता है। कुछ कारखाने पपडी 
की तरह पतले-पतले चौकोर ट्रुकडो मे बना देते हैं। इनमे नकली व मिलावट 
वाले भी होते है। खदिर के साथ बवूर् के छाल को भी पका कर मिला देते है। 
यह खैर काले वर्ण के व तोडने मे कठिनता से टूटते है। 

रस परीक्षा : रस मे कपाय व ईषत्‌ तिक्त होता हैं । 

विज्नेयत। : यह जल मे पूर्ण विलेय है। तेल व छत मे अत्यल्प घुलता है। 

गंध : इसका कोई विशेष गंध नहीं होता । शुष्क व गधहीन । चूर्ण मे 
पानी मिला कर सूघने पर मृत्तिकावत सोधा गंध होता है । 

स्पर्श परीक्षा : स्पर्श में कठिन, खर, रुक्ष व होता है। 

शब्द परीक्षा * भग्न होने पर चट की आवाज होती है । 

बरगे : प्रायशः कषाय रस होते से यह वायव्य वर्ग का है । 

अन्य परीक्षा : 

१: खदिर के घोल मे चीड की छूकडी की एक सलाई ड्रुबाकर सुखा 
“दीजिये । इस पर एक दूंद तेजाब का डालिए | लाल रगर दिखाई पडेगा । 

२ खदिर का एक रत्ती चुर्ण पाच मिलीग्राम गर्म अल्कोहुल मे मिलाइये । 
छानिये | हरा रग मिलेगा । 

३: गेम्बियर परीक्षा ; ३ ग्रेन कत्था चूर्ण दो मिलीग्राम अल्कोहल मे 


२६७ क्रियास्मफ क्षीपधि परिचय विज्ञान 


मिलाइये। छानकर उसमे २ मिलद्दीयाम सोडियम हो: टेआ्ञावमाइण वे २? भि० ग्रा० 
हल्का पेट्रोलियम सिलाइये धीरे-धीरे हिलाइगे। हरा रंग पंट्रीलियम स्वर पर 
मिलेगा । 

अणुवीक्षण परीक्षा : थोडा सा चूर्ण स्दाएप पर रसिय । संत में द्रेमिये ६ 
असंण१ छोटे-छोटे सुई की तरह रचना बाछे दाने दिसाई पे । 


मोचरस का विवरण 
नाम ' मोचरस, शाल्मलि निर्यात । 
शशण : 
चरक : पुरीप चिरजनीय, शोणितास्थापन, वेदनारधापन, कपाय सके 
सश्नत : प्रियय्वादि । 
प्राकृतिक बग : कार्पास कुल । 
परिचय : मोचरस यह शाल्मलि का निर्यास है जोकि एफ प्रकार के कीट 
के द्वारा शाल्मलि की जाखाओ पर निर्माण किया जाता है। यह एक प्रकार का 
काले रग का जमा हुआ सेमलछ का रत होता है । यह आकार में विपम ऊँला- 
नीचा, काले-भूरे वर्ण का होता है। कुछ लोगो का विचार है क्रि यह शाल्मलि 
का निर्यास है परन्तु ऐसा नहीं होता यह रस का जमा हुआ भाग होता है जो कि 
चमकदार भूरे रग का, भीतर से खोखला और भंगुर होता है । यह स्पर्ण में रुक्ष, 
खर, कठिन होता है । भार करने पर फूल कर चिकना 5 चिपचिपा हो जाता है । 
इस पर सलवठ पडी हुई रहती है । तोड़ने पर स्तर डिखाई पछते है ! 
वर्ण : इसका वर्ण रक्त कृष्णाभ, चूणित दबा में कृष्ण व भूरा होता है । 
इसका क्वाथ रक्त वर्ण का व तेंल व घृत भे यह छारू कालिमा युक्त होता” 
हैं। ज्वाला पीत वर्ण की दिखाई देती है । 
विलेयता : जल में अधिक चुलनशील है | घृत व तैल मे अल्प । 
रस : प्रायशः कषाय व कुछ मधुर होता है । 
गध : मृदु व सुगधित होता है । 
स्पशे : मृत गुण . कठिन, खर, रुक्ष व लघु! 
शब्द : भगुर । 
वर्ग : प्रायशः कषाय व ईपत्‌ मधुर होने से यह वायब्य वर्ग का हक 


+-न>ई:०४--- 


86 ?प78 (८४५ 8ए छछऋर्ोर२७४एघ08छत) 58869 


'गीआएुए व6छ2एटाबा2 तं€इटशार्तआा॥8 0 76 
360 04 76 5€९एशआ९शशां गाव शह्वव्शाा) 
छ0प्रा769 णव0, #९९०0ए॥शा।एु 70 गबातार्थ 
ए07र/श'5 ॥7 ॥76 हुए: 7९2 0 6 शीपायन्ा 
70, #९ए 6 #पए0०ए९श ८टणाग्राए ् पीवा: 
हा 0्तिाए थ्वार्त ९एशा 0४607शिा0प्र४/ए 
फ0ए९ ॥76 ;क्मा02075 0 #6 36-९१, 
[गाए 76 (व्वाश' 4:07 [॥6 ५िद्वा5ष 5 ९2, 
पिपिाएु 76 एश्याक्षा तंपापट5 ॥07 6 70 
) 0०07 9९८९९, टीशाएए( 76 ९ 7प्ि5- 
7स्‍/005 बा गहठगरर्ब्ीए ब[॥०एए2 5पा- 
6 ई07 ध॥ 0 4 ए4ती070०55 0८श[।ए, 
ए45$ 707 8 एशएए ताएगआ60 ऊफ्रैपशा९55; ऊफैपा 
॥6 छापा 07 ("श्ाएक्षा ग्रकश्ा९5 707 76 
ठेला।शी कही करी बतनतलहाक 2कटीं लिवा।त।त0 आता 


६ ८( 


०फए शिकार फैशरबएशाशा।3 ४ 707 [९8९९ 
णथ[पर, ह 9९८6 7९ए८55४/ए 40 शाए8 गीशा। 
4 4956 एर्बाप९, 40 [॥0ट८!थाए 6९ ए0प्रा8 [८ 
छठामए था ए्र0ि70प्र#/ए ४३८०९९९ 40 ॥76- 
दं€ढा 6 ॥#9९७ए ता उा्क्मांत्रयत्त, ॥864व 0/ 
॥0 &छएाबा8 76 #6९तै|९४४१९८५5४ शात॑ 40ए ०0 
प67 ई6705, थाते तथा या ॥0 एथा), ऐ/८ 
]46 ९एशा 40 455प्रा78 4: 76 0थ्ाश॥5 20 
70 ॥6 टगरकिशा 46 ॥406९ (6 ४8८४॥८९, 
प्र बा; (वि 76 ८0रट ९४६ फ़शार तंसएला 
0 इबतार€ बा: 06 760, आधार 20्रिप- 
कांए था टॉप टॉशा5, थ्ार्त 9045778 ०0 ९ 
8075 69 46 "छएश7१ 60 ए९07# ८07, 
स्‍२० 076 ह्वाए686व ॥656 069ए765' ६0 


४3/*7]/% 7३/४०/७४११“ 946 ]7+ 45607 (१४०७ 7 #४*१% _.. 


॥45क्‍ 


तरह छ87४8४8४७४ ७8 पछ0एछ585 


02 ॥शा5९ए९5 ६0 छ9शएटन। गीला ताजा।6 
डाटा ई 07 एशाडदिल बरआंरट काटटा।ा0 40 
6 टींटटाएड मिद्रा्दाएएु 0 ॥765९ ता4)0णव०वा 
0725, ॥7व शंए ९००70गट व्िट्याए 07 
हशादक्षा।0)॥ [0 6 टठगआपेजाएु क्या 
36 #गाएगशि', 0747 छु8ए९ था 77070 ९(2९ 
) शा ॥43९८र्ए 024 76 एश'ए (शा5 6ए 
276 80060 60 ए70शापपांल ग्रावत९ 6 970॥- 
ह07 707: ०7ए शींरटाए2, फैए ९एट। व6- 
72; 80 9 80776 0 760॥ एश-2 शत पए 
ए070वत, बार ई0प्गार्त ह।श752ए25 बटापथौीए 
2८07? धाा55 का एक्च, एया 3 शा०जागएु 
आओ 607 ॥, 78 +४०0]९०॥ थाते थीं 76 
00 50०0पाएु९४ 0 एरश्ातिात॑, व शुआ6 0 
3श75शए2४. #0% ॥रस्‍ए 07 6ग पीश8 ए5 
0 €एशा ॥8 ८0780 ग्रा07., 4॥6ए “इापटा: 
3) बात शैशटव ॥, ॥0 6 €धर्त, 


छा, पर पर्तछ परसरे0रछ 098 ७007० - 


॥रा$ 4807299 0 #6 9९7#6 88 50 ब८प्रा९ 
74 #052 00 क्र 38 720 ८97 ॥/6, 


99 बताए 07 बप075 बृज़वए 40 
प्रशांपार्वा एणर 60% (6फ्न' ट्यांटर्बा एटा 
0०7ए फरार 3व7९४०९क४३ बात [405 
रत 0प्राणर ऊपर वराक्ाएं ० 
#्राए283 0 7९ डफ़्शए08 गत ॥0 5६ 
॥॥ 6 ऊकैग्राएट] 8णा 06 ॥6 7९0८९: 
475 ए5 70 गाल फल ०079९ 
0 ॥6 ैर्पाए सर्जाएर्त ए्रक्ा, ॥0 ॥6 
जिप्रा096४॥0, 76 8विप्ट॑॥०० 0 76 ७ 
ए0प्र ए३३ 25 त54877078 38 ॥6 #४[ 
0०76 ख्ाशाओ, 700 >ूप26 70 “6 
[05528.7 476ए जछा& 0फ 055९5 2६ 
ब8708 ूपॉय्राए ॥0 ॥6 तंह्था 
[]0एश। ऊैश्टब्प5४ जि! आ28 (6: 
व€४7) 909?! 


875२७ &ए एज छार27' 67५) 
$9877,0970७ "एफड ८5५छा, 


उिप्रा गरा०0#: 9606 ८०प्राँव #॥068 ०० 
गला 7256 ४077075$, .॥676' ए35 4 : 


१. +“, 77 पक 
५२ 


008 श्यायॉकरगता हा 25. ०. 


